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श्रद्धा कल्याणामयी वरदा 
श्रद्धा सहिल सप्रेम न्न 
जिनसे 
मुझ अनजाने ही अनूठी प्रेरणा 
मिलती रही ओर में 
अनेकानेक रचनाएँ कर पाया 
यों लो यह रवय को ही समर्पण जेसा है 
क्योंकि ये अद्वांगिनी के नाले मेरी पूरिका 


बजकर जीवन भर श्रद्धामयी रहीं । 


प्रणयमय समच॑क- 


“*ओ३म्‌ प्रेमी” 
शाजापुर ३-११-७७ 
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वेद और उपनिषद साहित्य के मर्मज्ञ श्री भोरम प्रेमीजी ने 
उपनिषदों के पांच आंख्यानों को लेकर ''उपनिषदीय सत्यनारायण तत्व 
कथा” का सृजन किया है । कवि ने वेदिक मंत्रों एवं उपनिषदीय संस्कृत 
भाषा का इस ग्रंथ में बहुलता के साथ उपयोग £7: है कितु छंःः में उन 
तत्वों की बिवेचना एवं अनुवाद से विषयगत जटिलता सरल हो गई है । 
- डॉ. चितामणि उपाध्याय, असि. प्रोफेसर हिन्दी विभाग 

माधव कॉलेज उज्जेन (म. प्र.) 


“मांडवी” की पांडलिपि प्राप्त हुईं, नवीनजी के सम्बन्ध में आपकी 
.“काद्यांजलि” (प्रकाशित) भी मिली । आपने जो विचार व्प्रक्त किये हें 
श्लाघनीय हैं । 


- नमेंदाप्रसाद खरे, जलपुर (म. प्र.) 


“वर्तमान समय में जन सामान्य के कल्प ज्ञान को दृष्टि में रख- 
कर सरळ सुबोध हृदय स्पर्शी पद्य में योग को बातों को “पातंजल-प्रवचन” 
के रूप में रखने का प्रयास सर्वथा अभिनंदनीय है । 


— डॉ वाचस्पति उपाध्याय, 
एम ए. डी. फिल. डी, लिट, शास्त्री; संस्कृत विभाग दिल्ली विशव विद्यालय 
भू पू कुल सचिव वाराशसेय संस्कृत विश्व विद्यालय, वाराणसी] 


` “स्वाध्यायशील ओहम्‌ ` प्रेमीजी ने बड़े परिश्रम पूर्वक मर्हाष 
” दयानंद के शतशः वचन उनके ग्रंथों में से संकलित किये और बड़ी ही 
सुबोध शेली में उन्हें पद्यानूदित कर दिया । ओहम्‌ प्रेमीजी का यह प्रयत्न 

सर्वथा स्तुत्य है ।' 
5 TH ¬ डॉ. बेद प्रताप “वेदिक” 


र “चिंतक, लेखक तथो' कवि श्री रामनारायण माथुर ते बड़े मनोग्रोग 

और तन्मयता के साथ अपनी मर्मस्पर्शी संवेदनशीलता “मांडवी” को प्रदान 
कर इसः अभावं की पूति का सार्थंक्रयास किया है 
; | --डॉ. ओमप्रकाश सिन्हा 


“आश्चर्यं की बात यह है कि, एडव्होकेट होते हुए, अभियोगों कौ ' 
तैयारी इं रते हुए, गृहस्थ का पालन करते हुए, ऐसे व्यस्त झोबनं में श्री 
ओ३म्‌ प्रेमीजी द्वारा इस प्रकार सुन्दर और सरस भाषा में भाव भरे. 
सहस्रो छन्द लिखे कंसेजा सके? श्री ओ३म्‌ प्रेमीजी पर ईश्वर की महती 
इपा ही है ।” | 
--अमर स्वामी परित्राजक 

र न्यास आश्रम, गाजियाबाद (उ.प्र.) 


"आपकी राहित्य-साधना की सफलता चाहता हूँ ।' 
-राष्ट्रर्काव मैथिली शरण गुप्त 


“आपने नवीनजी की शेली का सच्चा अगुगमन 'माण्डव में किया 
है ।” 7, . 7 --डॉ. लक्ष्मीनारायण दुवे 
अध्यक्ष हिन्दी विभाग सागर, वि. वि. सागर 


“आपकी कृति को सफलता के लिये शुभकामनाएँ” 
--कविवर डॉ. हरिवंशराय बच्चन 


` “माण्डवी महाकाव्य रचकर श्री रामनारायण माथुर ने वस्तुतः 

एक वृहृत्कायं किया. है । तुलसीदास की उपेक्षिता माण्डवी का व्यक्तित्व 

शाजापुर के कवि ने उभारा है यह हिन्दी के लिये गोरवमय कार्य है।” 
-डॉ. सुधाकर अमृतफले 


“आप हिन्दी साहित्य की समृद्धि में अपना जो योगदान दे रहे हैं 
स्तुत्य हवै । साहित्य समाज की तीसरी आँख है, उसके माध्यम से भविष्य 
- पर निगाह रखते हुए, भूत से प्रेरणा लेकर वतेमान-को संवारा जा सकता 
` हे। मैं आपके कार्य की सफलता एवं निरन्तर प्रगति की कामना करता हूँ। 


EN 
~~ श्री रामनारायण उपाध्याय 
साहित्य कुटीर, खण्डवा 


“आपकी सिद्धान्त-सम्मत मार्मिक कविताओ को देखकर मैंने बल 
वेक प्रेरणा को कि वे अपनी इन. सुन्दर रचनाओं को प्रकाशित करने का 
अवश्य >यत्न करें. यह वेद प्रेमियों के लिये ही नहीं. अपितु मानव मात्र 
के लिये अत्यंत लाभप्रद होगी । प्रसन्नता की बात है कि मेरी भावना की 
पाति का सूत्रपात हो चुका है । ड 

__देव प्रकाश, प्रधान आर्यं समाज रतलाम; 
भू पू आचार्य अरबी संस्कृत महाविद्यालय अमृतसर 


«आप वेद मंत्रों का आशय लेकर आध्यात्मिक दृष्टि से स्वतन्त्र 
कविताएँ अवश्य लिखें; इस युग में ऐसी कविताओं की बड़ी आवश्यकता 
है । आपकी कविताएँ मुझे अच्छी लगती हैं । पढ़कर आनंद आता है । 
पुस्तक रूप में भी उन्हें पाठकों के सामने रखें .”. (९-१०-६२) 

--डॉ. हरिशिकर शर्मा कविरत्न' भू० पू० प्रधान 
आयें प्रतिनिधि सभा उ० प्र एवं भू० भू० संपादक आये सित्र' 


«आपकी ये (चार प्रकाशित) पुस्तकें गायना विश्व विद्यालय के 
पुस्तकालय के लिये हिन्दी की प्रथम पुष्पांजलि है । इतकी सुगंध गायना 
की उन.सभी जातियों बो आनंदित व.रेगी जो धर्म-रंग-ज,ति तिरपेक्ष 
समाज की रचना में व्यस्त है । गायना के भारत मूल निवासी विशेष रूप 
से लाभान्वित होंगे। और विश्वविद्यालय की गरिमा में श्रीवृद्धि होगी; 
धन्यवाद ॥ । -उदयनारायण तिवारी 

य प्राध्यापंक हिन्दी आधुनिक भाषा विभाग 
गायना विश्व विद्यालय, जाजं टाउन 


'अ्रध्हामय जीवन' 

` मेरे स्नेही साथी विद्यारसिक द्धी रामनारायणजी माथुर (उपनाम 
ओइम्‌-प्रेमी) एक ऐसी हस्ती थो कि जिन्होंने आजीवन प्राचीन भारतीय 
` साहित्य. के अध्ययंन की रुचि के साथ चितन, मनन द्वारा सप्रय व्यतीत 
किया । उन्होने समय निकाल कर अपने. चितन के आधार पर रचनाए, 
कीं; पद्ानुवाद किया । मैं उनक़ो जिन विशेषताओं पर मुग्ध था वह थी 
उनकी लगन, एकाग्र चितन साथ में क्लिष्ट शब्दों .(संस्कुत निष्ठ अथवा 
` फारसी निष्ठ) का साधारण जन भोग्य भाषा में व्यक्त करने की कला । 


मैंने देखा है कि जब वह व्यवसायी (वकालती) थे और प्रति दिन न्यायालय 
में कार्य के अतिरिक्त समय बार रूम में बैठते थे तब भी विभिन्न .प्रकार 


के व्यवधानों के बीच अपना लेखन कार्य जारी रखते । जब उन्होंने अपने 
` व्यवसाय को स्वेच्छा से तिलांजलि दे दी तब वह पूरा समय लगाकर माँ 
भारती की साहित्य प्रणयन के द्वारा पूजा, अर्चना की और एक साहित्यिक 
के रूप में सश अजित किया । भतहरि शतक में कहा गये है- 
जयंति ते सुकृतिनो, रससिद्धाः कवीश्वराः । 
नास्ति तेषां यशः काये जरा मरणं भयं ॥ 
पाथिव रूप से आज वह हमारे बीच नहीं हैं मगर उनको यशः काय 
सुरभि मोजूद है । एक कलाम है-- 
तुम्हें सरहुम कहता कौन है ? तुम जिदों के जिंदा हो । 
तुम्हारी खूबियाँ बाकी, तुम्हारी नेकियाँ बाकी ॥ 
मुझे प्रसन्नता है कि उनकी काव्य कति “श्रद्धा कल्याणमयी वरदा'' 
का प्रकाशन हो रहा. है । जन मानस में श्रद्धा और तर्क दो विरोधी ध्रव 
होने का ख्याल. रहत! है कितु यदि गहराई से थोड़ा विचार करें तो यह 
ख्याल वास्तविकता पर आधारित नहीं है । श्रद्धा और तकं दोनों एक 
बूसरे के पूरक हैं। श्रद्धा में भी प्रारंभिक रूप में कुछ तक होता है अन्यथा 
वह अन्ध श्रद्धा भी हो सकती है मानव शरीर में श्रद्धा का स्थान हृदय 
तथा तंक का स्थान मस्तिष्क है और दोनों स्थान एक्र ही शरीर में हूं । . 
अविभाज्य हैं । इसी प्रकार की स्थिति श्रद्धा और तक की है । एक प्राचीन 
महषि ने कहा था--"श्रत-सत्य दधातीति श्रद्धा” : 
अत करण से प्रसूत एवं प्रतीत सत्य को- धारण करे वह श्रद्धा है। 
यहं स्थिति वास्तविक श्रद्धा को है, वह अन्ध श्रद्धा नहीं है और इस प्रकार 
की श्रद्धो-तक के विरूद्ध नहीं हो सकती । जहाँ तक मुझे स्मरण है बिपुल 
वेदिक साहित्य में एक स्थान पर थद्धा के सम्बन्ध में कभी पढ़ा था जिसका 
तात्पर्यं था कि “श्रद्धा द्वारा आत्मं ज्ञान, की अग्नि प्रदीप्त हो सकतो है । 
श्रद्धा भाग (छे प्रकार के ऐश्वर्यादि) का मन में निवास है । ऐसी श्रद्धा 
मानव जीवन के लिये कल्याणमयी, वरदायिनी है ! जहाँ तक मेरा अनुमान 
है प्रकाश्य पुस्तक में इसी बात प्रर बल दिया गया होगा । - 
आज के ज़न जीवन में अपने कतव्य पालन या निष्पादन में निष्ठा 
(श्रद्धा) का पूर्णतः तो नहीं कितु ब्रहुत सीमा तक अभाव है प्रस्तुत पुस्तक 
इस आत्मघाती स्थितिको मिटाने में सहायक होगी, ऐसा मेरा विश्वास है! 
. शुजालपुर मण्डी २०-२-९१ ` -सौभाग्यमल जेन 
(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी; पूर्वं वित्त तथा राजस्व मंत्री मध्य भारत; पूर्व 
अध्यक्ष म. प्र. राष्ट्र भाषा प्रचार ससिति भोपाल; पूर्वं अध्यक्ष अखिल 
भारतीय जेन विदूवद्‌ः परिषद्‌ ज़यपुर; पूर्व (उपाध्यक्ष अखिल भारतीय 
'ब्रबेतासबर स्थानक जेन कान्फ़ न्स दिल्ली) | , 
ह ध्द 


भूमि छा -- 


श्री रामनारायण माथुर ओइम्‌ प्रेमी अपने पीछे विपुल मात्रा में 
स्वरित साहित्य छोड़ गये हैं, उसमें से वहुत थोड़ा प्रकाशित हो सका 
है, बहुत बड़ा भाग अभी भी अप्रकाशित है । 


श्री ओइम्‌ प्रेमी के देहावसन पर यह संकल्प किया गग्मना कि उनकी 
कम से कम एक कृति आत्मीय-जनों के आथिक सहयोग से प्रकाशित 
कराई जावे । 


कितु श्री. ओश्म प्रेमी के विपुल साहित्य में से थोड़ीसी 'रचनाओं 
को प्रकाशन के लिये छांटचा वैसा ही कठिन था जैसे पर्वत की बन राजि 
में से संजीवनी बूटी को पहचानना और वह भी दूसरी सुबह होने के 
पहले ही ! क्योंकि हमारा यह भी संकल्प .था पुस्तक का प्रकाशन श्री 
ओइम्‌-प्रेभी क्रे आगामी जरम-दिवस "रामनवमी' . (सं० २०४८.वि) तक 
अनिवाये रूप से हो जावे ' पहाड़ उठाने की क्षमता तो हममें थी नहीं 
अतः इन मर्यादाओं में रहकर जसा कुछ भी यह चयन और प्रकाशन हो 
सका, प्रस्तुत है । चयन के इस दुष्कर कार्य में मुझे श्री ओम्‌ प्रेमीजी के 
अनुज श्री राजनारायण चौधरी एव सुपुत्र उदीयमान कबि श्री जीवनप्रक्राश 
आये तथा साहित्य पारखी श्री माणबलाल गुप्ता के विशेष सहयोग से 
बहुत सुविधा रही । 


प्रकाशन के लिये मुख्य रूप से दार्शनिक पञ्चमयी रचना-श्रद्धा- 
कल्याणमयी .बरदा को चुना गया। सीमित साधन होते हुए भी यह कामना 
थी कि रचयिता की अन्य रचनाओं का भी आस्वादन हो ` सके-इसलिये 
यह निश्चय किया गया कि 'श्रद्धा कल्याणमयी बरदा' के साथ ही विभिन्न 
कालक्रम और विभिन्न मनोदशाओं में लिखी हुई कुछ अन्य रचनाएँ भी 
प्रकाशित की जायें । इन रचनाओं के -माध्यम से कवि के व्यक्तित्व के 
विभिन्न आयाम स्वतः ही उभर आये हैं. । 


श्रद्धा एक ऐसा विचार और ऐसी भावना है जो समग्र भारतीय 
जीवन दृष्टि को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करती है । आँख बंद करके किसी . 
बात को मानते रहने का नाम श्रद्धा नहीं है; यह तो सत्य को. ग्रहण करते 
की, सतत खुलेपन की सकारात्मक मनोभावना और जड़ चेतन समस्त 


श्‌ 


सृष्टि में व्याप्त “एक तत्व” के साथ आत्मीय सम्बन्ध की निरन्तर प्रतीति 
है । यही भावना तुलसीदास की इस पंक्ति में व्यक्त हुई है “सियाराम मय 
सब जग जानी, करहुं प्रणाम जोरि जुग पानी ।” प्रणाम करना कोई स्थूल - 
यान्त्रिक क्रिया नहीं है । प्रत्येक प्राणी के साथ सम्यक व्यवहार-यही इस 
क्रिया पद का निहितार्थ है और “श्रद्धा कल्याणमयी वरदा” इस गुढ़ 
निहितार्थ की सरल सरस विशद व्याख्या है । 


आज का युग अनास्था और अश्रद्धा का युग है और इसी कारण 
संसार नाना विपत्तियों से त्रस्तं है । ऐसे समय यह रचना अत्यन्त सामयिक 
महत्वपुणं और मरणासन्न रोगी के लिये उपयोगी औषधि की “मात्रा” के 
समान है । रचना का. नाम अत्यन्त काव्यमय है । जिस प्रकार “मर्यादा-- 
पुरुषोत्तम” विशेषण में राम के सम्पूर्ण व्यक्तित्व को उभरकर सामने आते 
हुए स्पष्ट देखा जा सकता है, उसी प्रकार 'कल्याणमयी” और ' वरदा” 
ये दो -विशेषण “श्रद्धा” में निहित “सत्यं, शिवं, सुन्दर” को प्रस्फुटित 
करते हैं । : 


इस रचना को पढ़ते समय वारवार उगनिपदों की वह परिभाषा 
याद आती हैं जिक्षके अनुसार कतरि वह होता है जो मनीषि हो - 


“कविर्मनीषी परिभू : स्वयंभू याथातथ्यतोऽर्थात्‌ व्यदधात ।” रचना में 
रचयिता का अत्यत प्रखर मनोषी रूप निखरा है किन्तु अद्य कही कहीं | 
"शिथिल है, कहीं कहीं तुक जोड़ने. के लिये ऐसी खींचातानो भी की गई 
` हैं जो दिख जाती है । तुक जोड़ने .के लिये खींचातानी तो श्रेष्ठतम कवि 
को भी करनी पड़ती है किन्तु कहीं उसका रूप स्वाभाविक हो जातां है 
मौर कहीं खींचातानी दिखती है। इस कारण अनेक स्थलों पर यह विचार 
आता है कि इस रचना को पद्य में लिखना कया नितान्त आवश्यक था ? 
. यह रचयिता की ईमानदारी हो है कि उसने रचना को “काव्य” नहीं. 
पद्यमयी रचना ही कहा है । फिर भी अनेक छन्द इतने सरस हैं क्रि वे 
काव्य की श्रेणी में सहज ही आ जाते हैं । 


, बड़े, समवयस्क और छोठों पर श्रद्धा ही यज्ञ है-कवि के द्वारा 

श्रद्धा का यह विवेचन मौलिक और प्रेरक है और .सामान्य-जन को नई 
दिशा. और शक्ति प्रदान करता है । पत्नीं के प्रति संगतिकरण रूपी श्रद्धा 
का विचार वेदिक होते हुए भी. आज के युग,में नया लगता है; पाए त्य 
“बराबरी” के भाव से यह भिन्न. है और अधिक मधुर तथा सुग्राह्म है। 
“छोटों के प्रति श्रद्धा” एक मौलिक विचार है और यद्यपि जाने अनजाने 


बुजुर्ग परिजन करते ही आये हैं किन्तु वात्सल्य भी श्रद्धा का रूप है, यह 
विचार तयी दृष्टि और ताजगी देता है । 


“पुरजन में श्रद्धा” सचमुच समाज शास्त्र का निचोड़ है- पूरा 
वणन सुन्दर और मनन करने योग्य है । 


. “अभयं मित्रात्‌” का विवेचन बहुत सुन्दर है और आज के युग 
की एक बहुत वड़ी आवश्यकता है । वेदों की गठरी में से इस रंत्न को ? 
लाकर, व्यावहारिक जीवन के बाजार में रखकर रचयिता ने एक महत्वपूर्ण 
कार्ये किया है ' अनेक सच्चरित्र व्यक्ति अपने मित्रों के भ्रष्टाचारो को 
मित्रता के कारण सह लेते हैं-यह हमारे सामाजिक जीवन की बहुत बड़ी 
विडम्बना है । 


वेदिक. दिव्य विचार कोष से ऐसा ही बहुमूल्य एक और 
रत्न रचयिता ने दिया है-मन्युधारी होने का विचारं। इस मन्यु के अभाव 
में ही तो हम एक हज़ार वर्पो से पतन के गतं में निरन्तर गिरते जा रहे 
हैं । हमारी कायर और अकमंण्यता ने क्षमा, सन्तोष और सहिष्णुता ¬ 
की राम न।मी .ओढ़ रखी है, उसको फेंक देने का समय आ गया है। किंतु 
मन्यु का विचार निरापद भी नहीं है । त्येक व्यक्ति अपने को. सही और 
सात्विक समझता है-सात्विक क्रोध और तामसिक क्रोध का भेद कौन 
करेगा ? जिसने. क्रोध की मदिरा पी लीहै। उसमें इतना विवेक कहाँ 
रहता हैं कि सात्विक और तामसिक का विवेचन कर. सके ? इस बारे में 
भी यदि रचना में कुछ और विचार किया गया होता तो अच्छा रहता । 


“शस्त्रो से रक्षित राष्ट्रों में शास्त्रों का चिन्तन है सम्भव” य 
बिचार बहुत मामिक, सामयिक और व्यावहारिक है-। 


'संगच्छध्वम्‌' और 'संवदध्वम्‌? का विवेचन अत्यन्त मोलिक और 
मधुर हैं, तिशेषतया 'गम्‌' धातु के तीन अर्थ बताकर जो व्याख्या की है 
वह अनूठी है । 

पस्ती सुस्ती जो नही तजे, फुती चुस्ती से नही सजे । 

. उसमें रहकर मनुष्यता भी, वेचारी मानो बहुत लजे ॥ 


ऐसी पंक्तियों की प्रशंसां करने में कठिनाई यह आती. है कि उनके 
. शब्द चयन की प्रशंसा की जावे या भाव गरिमा को ? दोनों ही एक दूसरे 


से बढ़कर हैं । ऐसा लालित्य ओर गरिमा ही वास्तव में पद्य को काव्य 
बना देश है । 


श्रद्धा पर विस्तार पूलेक विवेचनात्मक रचना लिखकर रचयिता 
स्वयं श्रद्धेय हो गये हैं। प्रत्येक पाठक श्रद्धापूवंक रचना को स्वीकारे और 
इससे प्रेरणा ग्रहण कर कल्याण और वर प्राप्त करे यही कामना है । 


इस पुस्तक के प्रकाशन में जिन महानुभ। वों ने आथिक सहयोग 
दिया हैं, उनमें प्रमुख हैं श्री रामनारायणजी के अभिभाषक व्यवसाय के 
बरिष्ठ सहग्रोगी माननीय. श्री मदनलाल पाण्डे, श्री जमनालाल शर्मा, श्री 
कैलाश नारायण माधुर, श्री ताथूलाल सोनी, एवं श्री द्वारिकाप्रधाद 
मालवीय । इस सहयोग के विना पुस्तक का प्रकाशन संभव ही नहीं था । 
यह पुस्तक वस्तुतः ऐसे सहयोग के बस पर ही प्रकाशित हो सकी है । 


_ इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद किसी अध्येता के मन में श्री ओ३म्‌ 

प्रेमीजी के अन्य अप्रकाशित साहित्य के अध्ययन शोध की इच्छा जागृत 

हो सके तो कवि की सृजन अतिभा का सही मूल्यांकन हो सकेगा । 
पुस्तक के मुद्रक श्री अब्वासअली ने जिस प्रेम, उदारता और 


जज्बाती लगन से इस कार्य को सम्पन्न करने में योगदान किया है वह 
"अविस्मरणीय है । 


शाजापुर | न सुशीलकुमार सक्सेना 
राम नवमी सं. २०४८ 


(४) 


श्रद्धा कल्याणमयी वरदा 
(पद्यमयी दार्शनिक रचना) 


स्फुट पद्य रचनाएं 
गद्यांकन 
सृजन--सूची 


जीवन रेख 


९,३ 


९४ 


(१) 


श्रद्धा के विषय में. व्छठलियपय वैदिक 


सूक्तियाँ एवं अपोकियया 


ऋग्वेद के मण्डल १० के सूक्त १५१ का देवता अर्थात - विषय 
श्रद्धा' और ऋषिका भी 'श्रद्धा' ही है । उसो सूक्त के क्रमश: प्रथम - 
चौथे और पांचवे मंत्र में कहा है कि 

१, श्रद्धयाऽग्निः समिध्यते श्रढया हृयते हविः । श्रद्धा. भगस्य मूर्धानि 
` .बचसा वेदयामासि । ` 


श्रद्धा से अग्नि प्रदीप्त की जाती है, श्रद्धा से हवि को भी 
पती है । हम अपने वचन से यह घोषित करते हैं कि श्रद्धा 


ऐशवर्थं और सुख की चोटी पर रहती है.। 
२. - श्रद्धया विन्दते वसु . 
श्रद्धा से ऐश्वर्य को पाता है । 
३ श्रद्धां हृदटया$कत्या - 
` द्धा को मनुष्य हादिक इच्छा से पाता है । 
४. श्रद्धे ! श्रद्धापयेह नः 
' हे श्रद्धे ! हमें इस लोक में सदा श्रद्धावाला बनाए रख ।- 


(२) यजुवद के अध्याय १९ के मंत्र ३० में यह अतिमांश 


श्रद्धया सत्यमाप्यते 
श्रद्धा से सत्य को प्राप्त होता है 


(३) छान्दोग्योपनिषद्‌ १-१०-१ का अ तिम वाक्य , 


यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्येवित्तरं भवति । ` 


श्रद्धा और उपनिबद अर्थात रहस्य ज्ञान के साथ एवं विद्या सै जिसको 
पुरुष बूरा करता है वही कर्म अधिव शक्ति वाला होता है । 


(४) श्रीमद्‌ भगदद्‌ गीता के चोथे अध्याय के ३९ त्र ४० वे श्लोकों के 


प्रारंभिक अण क्रमशः यों है-- 


_१. श्रद्धावॉल्लभते ज्ञानं 


श्रद्धावान ज्ञान को पा लेता है | 


२. अज्ञ शचाश्रहधानश्च संशयात्मा विनश्यति । 
जो मूढ़, श्रद्धा से हीन एवं संशयाता याने डाँवाडोल मनवाला 


है, वह विनष्ट हो जाता है । 


--0 व्यक्तिठात श्रद्धा ०- 
'श्रत्‌' को जब 'धा' से युक्त करं 
तब “श्रद्धा” शब्द बने प्यारा । 
जिस पर स्वतन्त्र मौलिक चिन्तन 
अन्तः प्रेरित है विस्तारा ॥१॥ 


. श्रद्धा कल्याणमयी वरदा 
क्यों रहे नहीं सुख प्रदा सदा । 
जिस जीवन में निवास करले 
उस पर सुपुण्य हो क्यों न लदा ॥२॥ 


“श्रत्‌? का पर्याय, 'सत्य' होता 
'धा' से धारण करना जोनो । 
यों अर्थं बोध सच्चा करके 
श्रद्धा की महिमा अनुमानो ॥३॥ 


जो श्रद्धावान्‌ मनुष होते . 
चाहे नर हों किवां नारी । 
कर पाते मानव जन्म सफल 
बनते सुकीत्ति के अधिकारी ॥४॥ 


वह सत्य जिसे धारण करना 
__ श्रद्धा कहलाने योग्य बने . 
केवल तर्को से कभी. नहीं 
मानव जीवन में प्राप्य. रहे ।।५।। 


अनुभूति-विचार उभय. का ही 

संगम होने पर सत्य मिले । 
तर्को के छिछले पोखर में 

केसे सुसत्य का पद्म खिले ॥६॥ 


जो बुद्धिगम्य तो हो परन्तु 
ती हों जिसे भावना भी । 
बस वही सत्य है; बनी रहे 
सर्वदा नींव जो श्रद्धा की ॥७॥ 
इससे हो भिन्न; उसे तो हम ° 
कह सकते हैं कुहेलिका ही । 
वह सत्य तो नहीं; फिर क्या है; 
यह रह जाती प्रहेलिका ही ॥८॥ 


$ 
3 


६) 


अन्योन्याश्रित सम है लखती 
किसमें है कौन प्रतिष्ठित; यह-- 
वैसे तो प्रता नहीं चलता । 
फिर भी, जीवनी. शक्ति की ही ॥९॥ 


* मूलतः . रहे सर्वोपरिता 
जो आत्मनिष्ठ बन पाते हैं' 
या श्रद्धा रखते अपने पर । ' 
. उनको अवश्य वह श्रद्धा हो 
देती उत्तम से उत्तम वर ॥१०॥ 


अधिकांश महामनुजों द्वारा 
जीवन का विवरण दिया गया । 
- सब देशों में इस और ध्यान--- 
देकर इसमें रस लिया गया ॥।११।। 
हम उसे “आत्म श्रद्धा की ही 
संज्ञा दे सकते हैं केवल । 
वह तत्व निराला अलबेला । 
 _ सत्‌ प्रेरित भी करता प्रतिपल ॥१२॥ 
“कल्याण मार्ग का पथिक' नहीं 
कोई वन सके बिना उसके । 
“सत्य के प्रयोगों' में भी तो ' 
उसको तज कोई लग न सके ॥।१३।। 
जितने विकास करने वाले 
एवं प्रेरित करने वाले । . 
अब तक हो चुके जहाँ भी हैं 
आदश रूप धरने वाले ॥१४:।: 


उन सबकी श्रद्धासदा रही 
`: पुरी अपने चेतन में तो । 
शुचि आत्म सत्य धारित रखकर 
बढ़ते ही रहे पुण्यरत हो ॥१५॥ . 
“श्रत्‌? का अथंवा सुसत्य का यों 
'धा? किवा धारणा करके वे । 
रह आत्म श्रद्ध प्रणबद्ध बने 
वास्तविक समुन्तति करने .के ॥१६॥ 


३] 


अपना अपना व्यक्तित्व अलग ' 

सो यह श्रद्धा भी वेयक्तिक । 
सर्वदा सर्वथा रहती है 

बन सकती कभीः न सावेंजनिक ॥१७॥ 
यदि आत्म श्रद्ध रहने के संग 

` परमात्म श्रद्ध भी रहे मनुज । 

तो यश इतना पाता कि स्वयं | 

प्रभुवर सम ही जाता बह पुज ॥१८॥ 


अन्तर्यामी को निज श्रद्धा सुमनों की 
भेंट दिया करता । 
भीतर ही भीतर प्रोत्साहन एवं 
आशीष लिया करता ॥१९॥ 


` आनंद अनूऽः जो मिलता; 


उसका वर्णन है शक्यं कहाँ ? 
केवल कुंछ-कुछ आभास मात्र 
दे पाये ऋषि मुनि जहाँ तहाँ ॥२०॥ 


उनके सद्ग्रन्थों को पढ़ या 
सुन कर अनुभूति-नेत्र से जब । 


व्यक्तिगत यत्न करके निरखें 


तब मोद रहस्य खुल सक सब.॥२१॥ 


अनजाने आत्म श्रद्ध जन भी 
' परमात्म श्रद्ध हो जाते हैं । 
कर्तव्य परायणता द्वारा 
मानो विभु में खो जाते हैं ॥२२॥ | 
पर सोने में सुगन्य सम हो | 
यदि शद्धा रहे ज्ञानयुक्ता । 
ऐसी कि मिलें अवगाहन परः ' - 
उसमें प्रभुप्रेम रूप मुक्ता ॥२३५ - 


वह एक मेव हैं. इसीलिये ' 
जव पुरुषविशेष कहें उसको । ' 


:, तब. द्वैत भाव से परे अनोखी . 


शुभा शक्ति का चिन्तन हो ॥२४॥ 


fu] 


बतलाते वेद 'अकाय' जिसे 

वह किसी तरह की भी काया । 
कंसे धारण कर सकता है 

कबः उसे बाँध सकती माया ॥२५।। 


अद्भुत अस्तित्व उस पुरुष- का 
जिसके प्रति श्रद्धा. रखकर ही । 
नर या नारी तनयुक्त मनुज 
उन्नति कर सकता. सही सही ॥२६॥ 


आत्मा से ही परमात्मा को 
जाना जासकता है अन्दर । 

उस परम बोध के बाद रहे 
जीवन शिव सत्य और सुन्दर ॥२७॥ 


पर नहीं ज्ञान के बिना कभी 

श्रद्धा का भाव उमड़ पाता । 
जानी अनजानी शद्धा में 

भारी अन्तर है पड़ जाता ।!२८॥ 


“को ऽह ” या मैं हूं कौन ? 

यही जानना प्रथम आवश्यक है। 
सन्देश उपनिषद्‌ के ऋषि का 

यह प्रमाणिक शुचि सार्थक. है ।।२९॥ 


जो व्यक्ति (भले ही नर हो या नारी हो) 
आत्म बोध पावे । 

केवल वह ही बन आत्म श्रद्ध , 
सच्चे विकास को अपनावे ।।३०।। 


लक्षण सबसे पहला उसका 

दिख पड़ता पूर्णं स्वावलंबन । 
दूसरा- आत्म- विश्वास जो कि 

देता है उसको प्रोत्साहंव ॥३१॥ 


ˆ . तीसरा धेयं एवं चौथा 


पुरुषार्थ परायण ही रहना । 
पाँचवाँ तितिक्षाभाव कि सब 


संकट, रह निविकार, सहना ॥३२ It 


[४] 


सौम्यत्व छटा, सारल्य सातवाँ, 
पुण्यप्रेम ही-तो अष्टम । 
अप्रमाद नवाँ एवं दिखता 
दसवाँ पक्का निश्चय अन्तिम ॥३३॥। 


ये दस लंक्षण अपने पर जो 

रखता श्रद्धा, उसमें होते । 
सबके समक्ष आते उसके 

उद्गारों एवं कार्यो से ।।३४॥ 


छुबि, अहा, आत्मनिर्भरता की 
. उसमें लखते ही बनती है । 
स्स आत्म श्रद्ध शुचि मानव की 
प्रति गति मति मधु में सनती है ।।३५॥ 


इसके ही साथ-साथ यदि वह 
परमात्म श्रद्ध भी हो पावे । 
ईश्वर प्रणिधान बीज पावन र 
जीवन सुक्षेत्र में बो पावे ॥३६॥ 


तब तो उसको अल मस्ती की 
निधि बड़ी अनूठी सहज मिले । 
सचमुच आनंद कमल उंसकी 
` चिति सरिता में अति विमल खिले ॥३७॥ 


इनद्रत्वयुक्त जीवात्मा को i 
परमेन्द्र बनाता स्वयं सखा । 

उस मित्र भाव के अमृत का 
है आप्तों ने ही स्वाद चखा ॥रे८॥ , 


सबसे पहला उसका लक्षण 

दिखता है प्रभुप्रेरित रहना । 
“मैंने यह किया, वह बनाया 

ऐसा न भूल से. भी कहना ॥३९॥ 


प्रतिपल की सब गतिविधियाँ वंह ' 
विभु को सर्वथा समर्पित कर॥ . 
वैदिक विधि से जग में रहता _ 
` यह में उत्साह अपरिमित भर ॥४९॥ 


[६] 


लक्षण दुसरा यही कि. उसे 

आसक्ति सता पाती न कभी ! 
करते रहकर निष्काम कर्म 

वह रखे परे दुर्भाव सभी ॥४१॥ 


तीसरा सवे भूतों का हित 
करने में नित्य निरत रहना । 
चौथा हसते-ह सते समस्त कष्टों को 
रह सेवक्र सहना ॥४२॥ 


पाँचवाँ प्रेम का सुविस्तार 
अपने' उदाहरण से करना । 
किंवा आदर्श मनुज बनकर  . -: 
जन जन में परम प्रीति भरना ॥४३॥ 


इन पाँच लक्षणों से जाना-- 

जाता परमात्म श्रद्ध मानव । 
अलमस्ती चुस्ती फुर्ती का : 

पाँचों के संग दिखे गौरव ॥४४॥ 


आने पाता उसके समीप 

कब विचार तक भी अपुण्य का । 
फिर केसे हो आचार कहीं 

उसका थोड़ा भी कभी बुरा ।॥४५।। 


बह सत्यन्यायमय धर्मं सदा . 
` अपने प्रति श्रद्धायुत रहकर । 
पालन करता है, सब उसमें-_ 
पड़ने वाले संकट सहकर ॥४६॥' 


है पावन स्वभावतः आत्मा 
इस कारण आत्म श्रद्ध जन से । 
नाता अशुद्धि का रहे नहीं 
वह नित्य शुद्ध तन-मन-धन से.॥।४७। 
अपनी अपनी श्रद्धा है' 
. केह कर मनमाने करें कार्य । 
`वे ही जो आत्मा का स्वरूप 
जानते नहीं; रहकर अनाये ॥४८॥ 


£ 
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पर जिनको आत्म सत्य, रहता 

परिज्ञात; उन्हें तो 'श्रत्‌' का ही । 
ध्वा' या धारण, श्रद्धा जेंचता 

वे बनें दसों लक्षणधारी ॥४९॥ 


उन श्रद्धेयों के प्रति रहना . 

श्रद्धाल्‌, निरंथक न हो कभी । 
जैसे अनुकरण शील रहकर 

बचपन में सीखते सभो ॥५०॥ 


केवल वाणी से नहीं अपितु श्रद्धा 
भर सक प्रयत्न से भी । 


करनी चाहिये प्रकट उन सव 


श्रद्धास्पद जन के प्रति सच्ची ॥५१॥ 


परमेश्वर को न मान कर भी 

उन आत्म श्रद्ध मनुजों के प्रति-- । 
श्रद्धा रख सकना सम्भव हे ; 

जिनकी श्रद्धेया हों गतिमति ॥५२॥ 


यदि सक्रियक्नापूवेक ऐसी 
श्रद्धा भावना किसी में हों ' 
तो धीरे-धीरे आत्म श्रद्ध, वह भी? 
बन पावे; पतित न “हो ॥५३॥ 


अपने प्रति श्रद्धा हो जिनमें, 

या जो विकसा-लें इस प्रकार । 
चाहिये उन्हें कि बढ़ें आगे 

जीवनोद्देश्य का रख विचार ॥५४॥ 


परमात्मश्रद्ध आप्तों को ही 
मानते हुए श्रद्धाभाजन । 

चे उनके अति श्रद्धाल बनें 
उस निष्ठा में पाग जीवन ॥५५॥ 


आदश सामने रख उनका 
संवरे, परमात्म श्रद्ध बनलें । .. 
उन अनुकरणीयों के सम ही 
अलमस्ती के मध में सन ल ॥५६॥ 


भद्धापूर्वंक अनुसरण करें ड 

परमात्मश्रद्ध संसिद्धों का । 
सच्चिदानंद परमेश्वर से 

वर पाएँ उन सब आप्तों सा ॥५७।। 


पाँचों लक्षण हों अनायास 
विकसित उनमें श्रद्धाद्धारा । 
ज़न जन पर उनका रहे प्यार 
जन जन उनको समझे प्यारा ॥५८॥ 


चाहे नर हों या नारी हों 
र उन का चेतन पूजा पावे । 
चोले को अधिक महत्व न हो 
वह गौण मात्र समझा जावे ॥४९॥ 


श्रद्धा रखते-रखते ही वे 
` श्रद्धा के योग्य बनें सत्वर । 
जेसे कि बहू रहते रहते 
सास भी वही बनती बढ़कर ।।६०॥। 
परमेश्वर को न मानने की 
फिर तो रहती ही नहीं बात । 
स्वयमेव उभर आती श्रद्धा 
प्रभुवर के प्रति ज्यों हो प्रभात ॥६१ 


हाँ, रबि प्रकाश जेसे फंले 
२ उस आत्मा के भीतर बाहर । 
दिखने लग पड़ता आत्म श्रद्ध 
मनुजों से उसका बर अन्तर ॥६२॥ 


` लेकिन अभिमान तनिक-सा भी 
उसको छू पाता नहीं कभी । ' 
छोटे से छोटे प्राणी भी 
' उसका पाते हैं स्नेह सभी ॥६३॥ 


यह तन रूपी तरुवर उसका 
चारों प्रकार के फल वाला । 
बन जाता है धर्मार्थ काम एवं 
सुमोक्ष से लदा लदा ॥६४॥ 


[८] 
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. इसलिये हमारा है आग्रह 
पहले “कोऽह” का उत्तर दो । 
तब श्रद्धा के वर से विकास 
प्रगतिशील का निश्चय हो ।।६५॥। 


जाहिल काहिल रहने वाले 

न।री-नर कभी न बढ़ सकते । 
श्वद्ध' के पवित्र मंदिर की 

सीढ़ी न एक भी चढ़ सकते ॥६६॥ 
श्रद्धा करणीया होती है या - 

रखनी पड़ती है उसको । 
इसके सिवाय सारे प्रकार 

यों हैं ज्यों लीपा हो भुस को ॥६७॥ 
जःहिल काहिल को तो असफल 

८ रहना भाग्य में सदेव वदा । 

ज्ञानी सत्कर्मी को बनती 

श्रद्धा कल्याणमयी वरदा ॥६८॥- 


-0 सामाजिक श्रद्धा ०- 


आओ, सामाजिक श्रद्धा को 

उसके चारों स्वरुप में हम । 
निरखें परखें विवेकपूवक 

जिससे कोई न रह सके भ्रम ।।६९॥ 
पहला स्वरूप है परिजन, या 

- कौटुम्बिक लोगों पर श्रद्धा । 
किवा उनके प्रति यथा योग्य ' | 

वतंनयुत यज्ञात्मक निष्ठा ॥७०॥ 
परिजन या तो आगु में बड़े 

या छोटे या बराबरी के 
इस जग में हो सकते हैं बत 

इन तीनों ही श्रेणी वाले ॥७१॥ 


[१०] 


जिससे बनता है “यज्ञ” शब्द 
बह 'यज्‌' नामिका धातु भी तो । . 
शुभ अर्थ रखें वे ही तीनों 
आगे हम कहते हैं जिनको । ७१॥ 


यानी है प्रथम देवपुजा 
दूजा है संगति करण अर्थ । 


| 
एवं तीजा है दान कि बनता मु 
यज्ञ शब्द इनसे समर्थ । ७३, क 


जो वयोवृद्ध परिजन हों सव 
देवता समान समझकर ही । 
` वेदिक विधि से पुजा अवश्य 
हो उन समस्त नारी-तर की :७डा! 


यागांदि के लिये होती है 

श्रद्धा आवश्यक जिस प्रक्रार ). 
हो श्रद्धायुता देवपुजा 

पूर्वोक्ता विलकुल' उस. प्रकार ॥७५॥ 
इन देवों तथा देवियों में 

हैं माता, पिता, ज्येष्ठ भ्राता । 
ज्येष्ठा भगिनी, पितृव्य, प्रमुख 

फिर अन्यों का नम्बर आता ॥७६।। 


इनके भी किसी कायं के भ्रति . 

यदि कभी अश्रद्धा हो जाए । 
तो नचिकेता का उदाहरण 

सामने संदा रह पाए ॥७७॥ 


जब नचिकेता के पिता, दान 
अपनी सब वस्तु कर रहे थे । 

मन बना अश्चद्धायुत सुत का [ 
इसलिये क्रि भाव ग्लानिमय थे ॥७८।॥॥ 


देते लख गौएं जग्धतृणा 
जो पीतोदका दुग्ध दोहा । 
एवं निरिन्द्रिया बहुत कुशाः 
बिलकुल न रही उसमें श्रद्धा ॥७९:। 


} 


[११] 


फिर भी अति सुन्दर प्रकार से 

प्रतिरोध प्रकट, करके उसने । 
खोई न पिता के प्रति श्रद्धा 

च'हे न रुचा हो दान.भले ॥८०॥ 


जो यमभाचाये से मांगे थे 

उन तीनों में से पहला वर । 
नचिकेता ने जेसा माँगा 

उससे श्रद्धा होती जाहिर ॥८१॥ 


निज पितृ देव के प्रति उसकी 
वह श्रद्धा है आदर्श, अहा । 
उसमें वेदानुसगर पूरा यज्ञात्मक 
पावन भाव रहा ॥८२॥ 
ऐसी हो नित्य देव बुजा 
श्रद्धापूर्वक इन परिजन की । 
जो वयोवृद्ध हों गिनती भी 
थोड़ी हमने दे दी जिनको ॥८३॥ 
फिर बरादरी वालों के पति 
श्रद्धामय रखकर यज्ञभांव । 
शुचि संगति-करण किया जावे 
जिसका - हो सामाजिक प्रभाव ।।८४॥ 


आयु में भले ही छोटी हो 

फिर भी बरावरी वाली ही । 
पत्ती को मांना जाता है 

सचमुच पदेन तो बराबरी ।।८५। 


पति कें प्रति अति श्रद्धा ग्रे ज्यों 

नित पत्नी संगतिनक़रण करे । 
त्यों ही पत्नी के प्रति सदैव. 

पति भी यज्ञात्मक बना रहे'।।८६। 


आपस में श्रद्धा का दोनों 

आदान प्रदान रहें करते । 
बिगड़े न परस्परतन्त्र भाव 

यह पूरा ध्यान रहें धरते ॥८७॥ 


- 


[१२] 


यह आवश्यक है क्योंकि बिना इसके 
सच्चा सुख मिले नहीं । 

श्रद्धा तो है अनिवार्यं सवं ` 
संबंधों में नित सभी कहीं ।॥।८८।। 


केसी विडम्बना है कि चातता 
पति पुजना परमेश्वर सभ । 
उस पत्नी सै जिसको माने 
बह्‌ दासी, हीना, बड़ी अधम ।॥८९।। 


_ इकतर्फा श्रद्धा अपने प्रति 
चाहते हुए स्वामी बनता । 
शुभ संगति करण परस्पर का 
तजकर कुगवं में, हा सनता ।।६०॥ 


वस्तुतः देव है पति अपनी 
पत्नी के लिए संदा जसे । 
पत्नी भी पति के लिये नित्य 
देवी क्यों रहे नहीं वैसे. ।।९१॥ 
चाहिये कि - यज्ञमयी श्रद्धा 
आपस में दोनों रखें सदा । 
यानी हो संगतिकरण भव्य 
जिसमें रहले पूरी श्रद्धा ॥६२॥ 


जो अन्य भी बराबर वाले 

परिजन हों वे श्रद्धापूर्वक । 
आपस में संगतिकरण युक्त _ 

रखलें निज वर्तन यज्ञात्मक ।।९३॥ 


छोटों के प्रति हो दान-भाव 
उसमें भी यज्ञपरा श्रद्धा । 

होनी चाहिये कि जिससे. हो 

सामाजिकता अति समृद्धा ॥९४।; 
'श्रत्‌' किवा सत्य है कि देही 
» सबके ही एक समान सदा । 

होने से देहों में सबकी 

उमरों का अन्तर है दिखता ॥९५॥ 


[१३] 


यह्‌ 'श्रत्‌” वा सत्य जो करें 'धा! 
किवा धारण वे ही मानव । 
पाते हैं श्रद्धा देवी से-- 


वरदान कि हो उनका गौरव ॥।३५।। 


यदि पुण्यों की सुप्रेरणा का 
शुभ दान कनिष्ठ परिजनों को । 


-समुचित अवसर पर ज्येष्ठ स्वजन 


देते रहलें तो हितकर हो ॥६६॥ 


सम्मानयुता जो भक्ति बड़े । 
परिजन के प्रति छोटे रखते । 

वस्तुतः स्नेह वह डर काहे. 
जिसमें हम आदर लखते ॥९७.। 


रहता वराबरी वालों में 
सम्प्रीतिः रूप धर वही स्नेह 
पति पत्नी में हो प्रणय वही 
कर उन्हें यों कि ज्यों एक देह ॥६८॥ 


है अद्ध गिनी कही जाती 

भारत में तो पत्नी अव तक । 
हालाँकि नंहीं रहने दी है 

पतियों ने इस कहने में तुक ।९९।। 
छोटों पर श्रद्धा रखें बड़े 

यह आता नहीं मानने में । 
है बड़ा अटपटा सा लगता 

कहने सुनने या पढ़ने में ॥१००॥ 


पर व्यापक अर्थो में देखें 

यदि श्रद्धा की महिमा को हम । 
तो यज्ञ के त्रिविध भावों के 

संदर्भ में हटे सारा भ्रम ।॥।१०१॥ 


वात्सल्यमयी श्रद्धा रखकर 
छोटे तनधारी चेतन पर । 
करते हूँ वथोवृद्ध परिजन 


वास्तव में आत्मा का आदर ॥१०२॥ . 


= 


हि 


र 


इसलिये जरूरी है कि मिले 
मुचित प्रोत्साहन छोटों को । 
बेचारे होते आतंकित 
रहलें न सिये निज ओठों को ॥१०३॥ 


प्रेरणादान के संग-संग , 
द अभयदान भी इस प्रकार । 
जिससे छोटे परिजन अपने 
कह सके बे झिझक सद्विचार ॥१०४) 


बालक द्वारा भी युक्त उक्त 
` किवा हो वाजिब कहा गया । 
तो मनीषियों से वह सुग्राह्म 
. सिद्धान्त नीति का.न यह नया ॥१०५१ 
“छोटे होते ही खोटे ही” 
ऐसी लोकोक्ति बेतुकी है 
ओ आत्मतत्म को परख सकें 
उनको यह भली न लगती है 
खोटेपन और खरे।न का 
आयु से नहीं कुछ सरोकार । 
छोटे भी होते खरे तथा 
हों बूढ़े वुढ़ भूमिभार ॥।१०७॥ 
वेदिक मर्यादा कॉ पालन 
यद्यपि छोटे भो सदा करें । 
पर हितकर शिवतर युक्ति युक्त 
सम्मति देने में नहीं डरे :।१०८॥ 


सब वयोवृद्ध भी उदार बन 

उन छोटों को दें अभयदान । 
उनकी रायों का यथा योग्य _ 

हो कुटुम्ब में सत्कार-मान ।।१०९॥ 


तानाशाही चल नहीं सके 
परिवार में किसी को बिल्कुल । 
हो प्रजातन्त्र की पद्धति ही 
अपनाने को तत्पर हर कुल ॥११०॥ 


- [१४] 


[१५] 


यों जब हरेक परिवार बने 
आदरे राज्य का लघु स्वरूप । 
तब ऐसे कई कुलों से मिल 
विकसित हों पुर जनपद अनूप ॥१११॥ 


उन पुरों जनपदों का समूह 
दिख सके राष्ट्र बनकर सुभव्य । 
ऐसे ऐसे राष्ट्रों का ही 
म्मिलिति रूप हो विश्वनव्य ॥११२॥ 


जिसमें सामाजिकता विकसे 

इतनी कि एक ही मानव-सा । 
रहसके मनुष्यों का समाज 

रख आपस में डर से श्रद्धा ॥११३॥ 


दूजा स्वरूप है सामाजिक-- 
शद्धा का यही पुरजन में । 

ऐसी भावना रहे जेसी 

होती है उत्तम परिजन में ॥११४॥ 
यानी पड़ौसियों को सच्ची 

हो सहानुभूति दुःख सुख में । 
स्नेही सवदा रहें पक्के 

बिलकुल न उपेक्षा का.रुख लें ॥११५॥ 


हो पारस्परिक प्रेम ऐसा 


होता सहोदरों में जसा । 
जब एक नागरिक रोता हो 
तब दूज का हँसना कंस! ॥११६॥ 


आपसी किसी भी गतिविधि में-- > 
आडम्बर दम्भ न हो बिल्कुल । 

हादिक श्रद्धा का भाव रहे 
प्रत्येक व्यक्ति में अचल विमल । ११७।। 


निज के हितकारी कार्यो में 
पुरजन स्वतंत्र सर्वदा रहें । 
पर सामाजिक सबके हितकर 
यो में परतन्त्रता गहे ।॥११८।। 


है 


ब .. .. “५. .. 


[१६] 


बस यही पूर्णतः पालनीय 
२ अत्युत्तम पावत दिव्य नियम । ` 
जिससे कि नागरिक जीवन का 
दिख सके रूप शोभन स्वणिम ११९ 


पुरजन विहार [वा पब्लिक्र - 
गार्डन म विहरे नर नारी । 
बच्चे नन्हें मुन्ने प्यारे 
बच्ची नन्ही मुन्नी प्यारी ॥१२०॥। 
` स्वायत्तप्रणाली शासन की 
समुचित विकास पाकर पनपे । 
उन्नति समूहशः करं सदा 
` ` पुरजन अपने तन मन धन धे ।।१२१:। 
जेसे. कि पूर्णा श्रद्धापूर्वक 
सुविचार प्रकाशन करने का । 
अभ्यास बनाए रखने को 
पुर में प्रबन्ध हो च रुतया ॥।१२२॥ 
' कल्पना प्रसूता सरस्वती 
अचिता यथोचित प्रकार से । 
होती रहले पुरजन द्वारा 
सच्चे विकास के विचार से ॥१२३॥ 
निर्मित हो 'टाउन हॉल? भव्य 
सब के श्रम से किवा धन से । | 
जिसमें भाषण प्रतियोगि तादि 
हों आयोजिता भले मन से ।॥१२४, 


पुर के नर नारी को बढ़ले 
काया संपदा; इस तरफ भी-- 
सब मिलजुल कर दें पूर्ण ध्यान 
कुछ भी न उपेक्षा रखें कभी ॥२२५। 


हों खेलों के मैदान, सवंसुविधासंयुत- 
ऐसे उत्तम । 
जिनसे पुर वासी युवक तथा 
युवती सीखें शुभ जीवन क्रम ॥२६॥ 


[१७] .. 


जो 'स्पोर्ट् समैंन' की होती है . 

'स्पिरिट' इस तरह वह उपजे । 
भावना खिलोड़ी वाली ही ; 

अत्यन्त शुभा विकसे पनपे ॥१२७॥ 


, आपस की स्नेहमयी श्रद्धा ' 


हो खिलाड़ियों में शिवासदा । 
एवं प्रेक्षक पुरजन में भी 

हा खिलाड़ियों के प्रति निष्ठा ॥१२८॥ 
ऐम ही सभी खिलाड़ीगण 

पुरजन के प्रति श्रद्धालु रहें । 
दूषित प्रकार की. दल बन्दी-- 

. करने का नहीं कुपंथ गहे ॥१२९॥ 

दल तो हों क्निन्तु नहीं ऐसे 

जो दलदल में डाले पुर को । 
नागरिक सीख लें खेलों से 

टीमों के पावन महत्व को ॥१३०॥ 
चाहे खिलःड़ियों में से हों- | 

या प्रेक्षक लोगों में से ही । 
पर शिक्षा लेते रहें, बड़ी श्रद्धा से 

टीम योजना की ॥१३१! 


हो सेवा समिति रहे जिसके 

सारे सदस्य शुचिनिष्ठा से । 
बस्तीमाता के: सेवक नित | 

समझें कि यही संसेव्या हे ॥१३२॥ 
पुर के विकास-हित रहे 

पुस्तकालय के सहित वाचनालय । 
ऐसा कि जहाँ ज्ञान-किरण 

भरसक अज्ञान कर सकें क्षय ॥१३३। 


व्यायाम उपेक्षित रहे नहीं 


उसक़ी शाला हो सार्वजनिक । 
श्रद्धाप्वेक नागरिक जहाँ द 
बल संचित करलें शारीरिक ॥१३४॥ 


अच्छा-सा बालोद्यान बने 

जिससे पुर के बच्ची बच्चे । 
हों लाभान्वित इतने कि नागरिक 

बन पावे पक्के सच्चे ।:१३५॥ 


निज सामाजिक उन्नयन हेतु 
पुरजन उपाय जो कर सकते । 
उनका थोडा उल्लेख यहाँ-- 
कर दिया, सब न हम कह सकते ।।१३३।३ 


पर इतना अवश्य कहना है ; 
श्रद्धा के इच्छुक जन जन से । 
रख ध्यान सत्य को ही धारण | 
सवंदा करो तन मन धन से ॥१३७.३ 


पहले तो आत्म श्रद्ध बन लो । 

फिर अच्छे परिजन भी होकर । 
पावन पुरजन बन सकते हो 

ईष्यां दम्भादि मेल धोकर ।॥।१३८।} 


तर नारी करें समानान्तर उत्थान 
बस यही आवश्यक । 
हो सर्वागीण विकास, तभी-- 
पुरजन का जीवन हो सार्थक । १३९॥ 


जिम्मेदारी हरेक अपनी समझें 

'कि नियम हों भंग नहीं । 
उनके पालन में कभी किसी की 

घटे न 'बढ़ी उमंग कहीं ।।१४०।। 
अनुशासन में कंसे रहलें 

दायित्व निबाहें किस प्रकार । 


इस पर आचार सहित कर ले 
प्रत्येक व्यक्ति पक्का विचार ॥१४१॥ 


नेतिकता का जाने महत्व; उसके 
नियमों की गरिमा भी । 
विस्मृति पल भर को न हो कभी 
लेकिन अपनी शुचिमहिमा की ॥१४२॥ 


९) 


यदि नहीं स्वयं के ही प्रति हो - | 
श्रद्धा: तो फिर जिम्मेदारी ।« 
किस तरह निवडू सकें चलकर 
नेतिक नियमों .पर नर नारी ॥।१४३।। 
अनीति की ओर झुकं 
अनिथम ही उन्हें पसन्द रहे । 
सन के दासों का वग, नहीं 
-- नैतिकता में आनन्द गहे ॥१४४॥ | 
आत्मा पर श्रद्धा रखने से 
नेतिक नियमों के लिये प्रीति । 
अपने हो आप उमेगती है 
जीवन में रहती कब अनीति ॥१४५॥ 


सो पहेले अपने को जानो; या 
'को ऽह” को उत्तरित करो । 
यों आत्म श्रद्ध जब होपाओ-- 
तब दायित्वों से नहीं डरो ॥१४६॥ 


हाँ; अभय प्रभाव से ले सकते 
निज पर नेतिक जिम्मेदारी । 
दिव्यता प्राप्ति भें तो जिसकी . 
आवश्यकता सबसे भारी ॥।१४७॥ 


जो नेतिकता के नियम नहीं मानते 
उन्हें सहयोग न दो । 
प्रोत्साहन उनको प्राप्त कभी 
केसा भी तुमसे तनिक न हो ॥१४८॥ 


जब तक व्यक्तिगत रूप में सब 
अनुभव न करें जिम्मेदारी । 

अपनी अपनी पूरी पुरी 
इस «,- जग के नर नारी ॥१४९। ` 


जब तक साम'जिक श्रद्धा का 
| है वि. म ही सम्भव न कभी । 
चाहे जितने. स कर लें 

ऊप धैर पर मनुज सभी ॥१५०॥ 


~ 


जिम्मेदारो निबाहने में 
जो कोई भी बनते बःधक । 
वे मित्र भले ही दिखें किन्तु 
सचमुच तो हैं अमित्र सार्थक ।।१५१॥ 


ऐसे बाधक नारी नर से 
` निर्भय बनने को थात कही । 
श्रतिमाता ने है साफसाफ 
जो सहसा उर में गज रही ॥१५२॥ 


“अभयं मित्राद्‌” प्रतीकयुक्त 

जो मन्त्र अथवेवेद का है । 
उसमें निर्भयता मित्रों से 

होमे की पहलो कांक्षा है ।।१५३।। 


वेसे तो लगे बहुत अद्‌भुत 
मित्रो से भय की वात हमें । 
पर, खल सकता रहस्य पूरा-- 
जब विवे+पूर्वक मनन करे । १५४॥ 


वस्तुतः मित्र का छदम वेष 
. धारण करके जो रिपु रहते । 
वे भय की नदी वह'ते हैं 
जिसमें बहुधा मानव बहते ।।१५४।। 


प्रत्येक अनय का मुकाबला , 
निर्भय रहकर स्वेदा करो 
अन्यों में से भी यथाशक्ति 
- सारे ही भय के भाव हरो ॥१५६।। 


सहता अन्याय रहे न कभी 
निज पर न चढ़ावे महापाप । 
भर सक प्रकटावे भव्य मन्य 


[matte | 


दिखलाकृर आत्मिक बल प्रताप ॥।१५७।। 


वह आत्म श्रद्ध साहसी मनुज . 
रह पाता नहीं अकेला भी 
कुछ समय भले ही लगे किन्तु 
मिलते अवश्य संग साथी ॥१५८।। 


= 


~? 
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पर जितनी देर अकेले ही 
संघर्ष उसे करना पड़ता । 
रतनी में भी ऐसा लगता 
मानो ग्यारह बनकर लड़ता ॥१५९॥ 


परमेश्वर की सुप्रेरणा से 
योगेश्वर कुष्णचंद्र जैसा । 
कोई मिल जाता उन्हे जो कि 
फिर जमा सके उखड़ी. श्रद्धा ।।१६०॥ 


इतना ही क्यों, नेतिकता के 

रिपुगण से रण को भी तत्पर । 
देकर गीतोपदेश जेसा 

कर ही देता उनको सत्वर ॥१६१॥ 


तब तो शुचिमन्युशील बुनकर 
बे अनय नाश हित युद्ध करें । 
अपने उदाहरण के द्वारा 
अन्यों को सतत प्रबुद्ध करें ॥१६२। 


श्री बालकृष्ण शर्मा “नवीन” 
जो देशभक्त कवि थे महान्‌ । 
उनसे पा शुभ उपदेश 
'ओ३म्‌ प्रेमी’ भी अब प्रेरणावान्‌ ।१६३॥ 


` सचमुच इसको वह सदु।देश-- 
गीता-सा प्रेरक लगा दिव्य । 
भागी इसकी भी कु-भावना 
शुचि मन्यु भाव सज सका भव्य ।।१६४॥ 


यदि जल की बूँद बोल सकती-- 
सरिता या सागर में रहकर । 
तो कहती यही कि समष्टिगत. 
, 'कतंव्य करो संकट सहकर ।।१६५॥ 


चिनगारी ने जो कही बातः 
उसका आशय कुछ कुछ यों है-- 
“जीवन समष्टि मे ही सार्थक 
अन्यथा व्यष्टि तो मृत ज्यों है ।-१६६॥ ` 
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मेरा पवित्र कतव्य है किं 

ज्वलिता -ही रहलूँ आजीवन । 
मुझ सम जो हैं कतंव्य निष्ठ 

उनके संग करूं कालयापन ।१६७।। 
इसलिये देश भारत में तो 

बे पढ़े लिखे नर नारो भी । 
मानते जाति गंगा को हैं 

चाहे न विदित कारण कोई । १६८.) 
वैसे तो वह भी रहता है 

सामान्य मनुज व्यष्टितः सदा । 
पर तव सशक्त बन जाता जब-- । 

हो समष्टि ने अधिकार दिया ॥।१६३।। 


फिर समष्टिगत कतंव्यों को 

श्रद्धा पूर्वक निबाहने की-- 
उससे पूर्णत: अपेक्षा है 

अन्यथा छिन सके वह पदवी ॥१७०॥) 
_ बस इसी भाँति जो पंचमात्र व 
या केवल प्रतिनिधि पद गहते । 
. वे भी रहकर श्रद्धालु क्यों न-- 
वह करें अपेक्षित जो उनसे ॥१७१॥ 


जन साधारण को श्रद्धायुत बनकर 
अनुंशासित है रहना । . 

यदि समष्टिं के हित में कोई : 
आपड़े कष्ट तो है सहना ।।१७२॥ 


यज्ञात्मक संगतिकरण रहे-- 
खोवें न समष्टि भावना को । 
वह बढ़ती ही जावे ऐसी 
उर में सात्विक सुकामना हो ॥१७३॥। . 


\ 
\ 


-0 राष्ट्रीय श्रद्धा. 


जिनका है जनक समाज तथा 
भ्यता अहा जननी जिनकी । 

उन सुतगण का ही नाम राष्ट्र 

हमने यह बात सही समझी ।।१७४।| 
२ह पृथक पृथक भी 

ये पूरे पूरे गरिमान्वित दिख पडते । 

. पर महिमा कई गुनी बढ़ती 
जव इन्हें सम्मिलित हम लखते ।।१७५॥ 


ह्म योग क्षम से रहें युक्त 
या सुख सुविधा सम्पन्न बनें । 
कोई न किसी से लड़ेंभड़ं 
~ शुत्रि मैत्री भावापन्न रहें ॥१७६॥ 


ऐसा आदर्श विश्वभर का - 

यदि एक राष्ट्र बन सके नहीं । 
रो अलग अलग ही सुसम्पन्न 

यों बनें जो रहें जहाँ कहीं । १७७॥ 


परिचालित, सह-अस्तित्व 

आवना से हों, राष्ट्रों के जीवन । 
उनमें न कभी घ॒सने पावें 

द्वेषादि के बड़े घातक घुन । १७८॥ 


सर्वदा “राष्ट्र देवोभव' हो प्रेरणा 
वाक्य उद्घोषित हो । 
या; ऐसे ही नर नारी हों 
मानें देवता राष्ट्र को जो ॥१७९॥ | 


अनिवार्यं है कि निष्ठा रखलें 
रहकर सच्चे राष्ट्रीय सदा । 
होनी चाहिये निरन्तर ही निज 
राष्ट्र देव के प्रति श्रद्धा ।।१८०॥ 
जेसे कि अगर हम भारत को 
समझें स्वराष्ट्र तो अवश्य ही । 
रहल निष्ठायूत भारतीय 
सबसे पहला हो धर्मे यही ॥१८१॥ 


0- 
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दतनंतर ही व्यक्तिगत्त धमं 
वेदिक वा अन्य मान सकते ! 
पर भारतीयता में मा 
होने दें क्यों हम कभी उसे ।।१८२॥ 


जो जो राष्ट्रीय प्रतीक ध्वजादिक हो 
उनके प्रति. श्रद्धा .से-- 
नतशिर होकर सम्मान करें, 
उनका नितं सच्ची  मिण्ठा से ॥१८३॥। 


ऐसी श्रद्धा का भाव द्विविध; . 
पहले का नाम भावनात्मक । 
दूसरा लिये हो सक्रियता 
कह सकते उसको रचनात्मक ॥ १८४:। 


सब अराष्ट्रीय भावना रूप, 

सूखापन बिल्कुल मिट जाए । . 
राष्ट्रीय भावना की वर्षां 

होने से जन भन सिंच जाए.॥१८५॥ 


भीतर ही भीतर यह बारिश जब हो 
तब असर दिखे बाहर । 
आबाल वृद्ध नारी नर के 
सब क्रिया कलापों के ऊपर ।।१८६। 


जब कभी राष्ट्र पर हो संकट, 
या रक्षा को खतरा उपजे । 
तबु दोनों प्रकार की श्रद्धा, < 
राष्ट्रीय जनों में उभर उठे ॥१८७॥ 
सर्वोपरि बने राष्ट्र की ही, 
रक्षा एवं संकट-बारण । ` . 
सैनिक स्वरूप इस निमित्त, 
सब अनुशासनयुत करले धारण ॥१८८॥ 


उत्त समय क्षात्र को ही 


स्वधर्म सारे वर्णो वाले समझें । 
निज धर्मो या कतंव्यो में 


उसवेला तनिक नहीं उलझें ॥१८९॥ 


ह * 


ल्या 


शास्त्रोक्त रीतिपूर्वक स्वधमे हो, 

शांतिकाल में ही पालित । 
जब राष्ट्र घिरा हो क्लेशों में, | 

तब तो हो क्षात्र धमं धारित ॥१९०॥ 
शस्त्रों से रक्षित राष्ट्रों में, 

शास्त्रों का चिन्तन है सम्भव । 
राष्ट्रीय विपत्ति के समय तो बस, 

राष्ट्र प्रम का ही गौरव ॥१९१॥ 


वह प्रेस बढ़े इतना कि, 

बने श्रद्धा जिसकी गुरुता अमिता । 
निज राष्ट्र देवता के प्रति दो, 

दोनों ही प्रकार की निष्ठा ।।१९२॥ 


केवल न भावनात्मक रहले, _ 
वह श्रद्धाभाव राष्ट्र के प्रति । 
है रचनात्मक भीः पूर्णतया; 
ऐसा बतलादे प्रतिः गति भति ॥१९३॥ 


_ शासन की प्रजातन्त्र पद्धति, 
अपनाकर सेवाभावी बच । 
प्रतिभा के पुष्पों द्वारा हो, 
निज राष्ट्र देवता का पूजन ॥१६४॥ 


जो लोग राष्ट्रघाती होते, 
. उनमें यह श्रद्धा रहे नहीं । 
राष्ट्रीय भावना बिल्कुल भी, 
पाई जाती उनमें न कहीं ॥१९५॥ 


-0 सार्वदेशिक. श्रद्धा ०- 


“जय जगत्‌, विनोबा श्रद्धा से, 
कह सकते भारत में रहकर । 
. उनके ही पितातुल्य गान्धी थे, 
विश्ववंद्य 'भूंसा' गहुकरं ॥१६६॥ 


अफ्रीका में जो रंग भेद, - ः 
अतिशय अमानुषिक उन्हें दिखा । 

भारत में जाकर कष्ट सहन पूर्वक, 
उसका प्रतिरोध किया ॥१९७॥ 


फिर भी राष्ट्रीय अग्रणी थे 
` कर गये “करो या मरो' घोष । 


नेतृत्व किंया भारत का ही 
रख सार्वभौम श्रद्धा सुंकोष ॥१९८॥ 


थे अमेरिकी विन्देली विल्की, 

पर विश्वराष्ट्र के प्रति पादक । 
वे रहे कि इस प्रकार श्रद्धा, 

प्रकटाई पूरी सार्वत्रिक ॥१९९॥ 


ऋषिः दयानन्द इत्यादि कई, 

हो चके यहाँ मानव अब तक । 
जो रखते थे मनुष्यता पर, | 

श्रद्धा सवथा सार्वेदेशिक ॥२००॥ 


इतना अवश्य सच है कि न्यून, 

होती है संख्या ऐसों की । 
अत्युच्च रहे जीवन संस्तर, 

जिनका; बस इसे रखें वे ही ॥२०१॥ 
पर ये श्रद्धा रखने वाले, . 

जिनके रहते श्रद्धा भाजन । 
उनमें; भी श्रद्धेयत्व बढ़े, 

चाहे वे हों सामान्य सुजन ॥२०२॥ 
बिल्कुल साधारण लोगों के, 

श्रद्धास्पद वे भी बन पाते । 
क्रमश: उन्नत हो पुणं, 

सावेदेशिक श्रद्धा ही अपनाते ॥२०३। 


मानवता के सतकं प्रहरी 


सवंदा बने रहते हैं वे । 
देशों प्रान्तों की सीमाएं, 


आड़ न कभी आती उनके ॥२०४।। 


[२७] 


कोई भी किसी देश में हो, 
सबके प्रति स्नेह भाव रखते । 
सब उनके प्रति श्रद्धालु बनें, 
उनकी सुकीति गाते दिखते ॥२०५॥ 


हमको यह रुचता है क्रि इसे, 
दें नाम “सावंदेशिक श्रद्धा” 
इसके जो रहें पुरस्कर्ता, 
. उनके प्रति हमें बड़ी निष्ठा ॥२०६॥ 


इतना ही नहीं कि वे मुख से, 
कहते रहते हों विश्व शान्ति । 
प्रत्युत सक्रिय भी सदा रहें र 
मेटने विश्व भर की अशान्ति ॥२०७॥ 


इससे भी पहले शान्त स्वयं, 
भीतर -वाहर से बनने का । 
पूरा पूरा-प्रयत्न करते 
प्रभु से भी चाहें सहायता ॥२०८॥ 


जो कुछ भी जड़ जंगम हम से 

रहता हैं संपकित; उसका -- 
निरुपद्रव रहना ही चाहो । 

ईश ने सिखाई सुप्राथंना ॥२०९॥ : 


यानी द्यौ या द्य लोक से मैं 

निरुपद्रवता सदव पाऊ । 
वैसे ही अतरिक्ष प्रथिवी 

एवं जलादि से अपनाऊं ॥२१०॥ 
ओषधियों से मिल सके शान्ति, 

या उनका सेवन सुखद रहे । 


कोई न वनस्पतियों द्वारा, 
मेरा जीवन आपत्ति सहे ॥२११॥ 


विशवे देवाः याकि सारे, 
विद्वज्जन सदा प्रवचन रहें । 


चे मेरे प्रति शुचिस्नेह रखें, 


मुझ पर न कोपका भाव गहे ॥२१२॥ 


[२८] 


मैं सुपांत्र बनकर शान्तिलाभ, 

उन मनीषियों से कर पाऊ । 
पीकर उपदेशामत पावन, 
| वस्तुतः शान्त ही बन जाऊ ॥२१३॥ 


हो मुझे ब्रह्म से. शान्ति प्राप्ति, 
- या अतर्यामी शान्त कर | 
सन्मित्र बनाल सुभरणा! 
देकर भीतरी अशान्ति हरे ॥२१४॥ 


बाहर सवसे ही शान्ति मिले, 

या सब कुछ मुझे शान्ति ही दें । 
यों विश्व शान्ति पर मम श्रद्धा 

सर्वथा शांत रह नित्य बढ़े ॥२१५॥। 


सर्वं या सब कुछ का आशय, 
हम विशव जो यहाँ लेते हैं । 
वया है उसका आधार-- 
विवेचन थोड़ा-सा कर देते हैं ॥२१६॥ 


है व्यक्ति व्यक्ति से बना विश्व, 
पर शान्ति उसी को दे पाता । 
जो सक्रिय श्रद्धा भाव विश्व की 
सुशान्ति के प्रति है, रखता .॥२१७॥ 


. यद्यपि सब कुछ विभिन्न होता, 


प्रत्येक सनुज. का इस जग में । 
सामान्य तथापि रहें जितने, 
बसे मंत्र में गिनाये उतने ॥२१८॥ 


जो विशव, एक मानव माने, . 
श्रद्धायुत उसके प्रति रह कर । 
एवं उसमें चाहे सुशान्ति 
प्रभुवर को संहायता गहकर ।।२१९॥ ` 
वेसा ही विश्व, दूसरा भी 
माने काफी मिलता जुलता । 
है 'सवंशान्तिः' का हम पर, 
तात्पर्यं सुत्त: यह खुलता ॥२२०॥ 


/ 


[२९] 


जव इन दो के समान अगणित, 
यों विश्व शान्ति भावना रखें । 
तब जमे सावेंदेशिक श्रद्धा 
हम उसका पहला रूपए लख ॥२२१॥ | 


फिर 'सा मा शान्तिरेधि' कह कर, 
अत में व्यक्ति के महत्व को-- ' 
प्रकटाया है श्रुति माता ने; 
ऐसा दिखता सदर्थं हम को ॥२२२॥ 
यानी यह कहां कि पूर्वोक्ता 
' - मुझ में वह शुभा शान्ति आवे । 
जो विश्व शान्ति के प्रति मेरी ्ि 
श्रद्धा को प्रतिपल पन पावे ॥२२३। 


भीतरी विश्व जब तक अशान्त, 


रहता है विविध उपद्रव से-- 
तब तक बाहरी विश्व में पाना-- 
देता शान्ति असंभव है. ॥२२४॥ 


आन्तरिक विश्व क्री अशान्ति, 
“भी चाहती मन्यु रूपी साधन । 
केवल जिसमे ही वह मिटती, 
शान्ति का छोड़ पाती आसन ॥२२५॥ 
अन्यथा विराजी रहती है, 
शान्ति के रुचिर सिंहासन पर । 
जिससे कि अशान्तों को मानें, 
सवंथा शान्त सब नारी नर ॥२२६॥ 
पर ज्यों हो विश्व शान्ति के प्रति, 
श्रद्धापूर्वक चेतन बढ़ता । 


` पुरे प्रयत्नः करके मानो 


उस अशान्ति के सिरे पर चढता ॥२२७॥। 


यानी करता है समर, शान्ति 
आन्तरिक-विश्व में लाने को । 
उस के आसन पर से अशान्ति, 
राक्षसी तुरन्त हटाने को ॥२२८॥ 


: [३०] 
इस युद्ध के लिये मन्यु रूप, 
साधन की है आवश्यकता । 
फिर आयुधादि उप साधन भी, 
चाहिये कि जिनमें हो दृढता ॥२२९॥ 


सो, मन्यु रूप रुद्रे शवर प्रभु 

ओंकारनाथ से माँग करे-- 
'मन्युम्मबिधे हि, याचनाकर, 

उसकी सेवामें विनय धरे ॥२३०॥ ' 


हे प्रभो ! 'मन्दुरहि' या तुम तो, 
सात्विक सुक्रोध के हो स्वामी । 
मुझ भें भी वही मन्यु भर दो; 9 
मिट जाए मेरी यह खामी ।२३१।। 
मानव समाज में रहे शान्ति, 
सब अशान्तिकारी तत्व मिटें । 
सक्रिय हों शान्ति पुरस्कर्ता, 
केवल न शांति ही शान्ति रटे ॥२३२॥ 
जो विशव शान्ति में बाधक हों, 
उनका सुमन्यु से करें नाश । 
रख शुभा स!वंदेशिक श्रद्धा, . ! 
जीवन भर फेलाएँ प्रकाश ॥२३३॥ 
दूजा स्वरूप हम कहें सावे- | 
देशिक श्रद्धा का आगे अब । 
मोलिक चिन्तन में जो देखा, 
संक्षिप्त यहाँ वणित वह सब ।।२३४॥। 
ध्वनि की होती. है प्रतिध्वनि ज्यो, 
प्रतिबिम्ब बिम्ब का होता ज्यो । ˆ 
होती भा की भी प्रतिभा त्यों | 
इसमें सन्देह .रहे कुछ क्यों ॥२३५।। 
जिसका चेतन भा युक्त रहे, र 
उसकी ही प्रतिभा किरणें भी । 
फंलकर जगत्‌ को चमकाती; 
` संग-संग नवजीवन भी दें. ही ॥२३६॥ 


[३१] 


आत्मा की ऐसी आभा का 
प्रतिभा-प्रकाश द्वारा प्रसार । 
जो अखिल विश्‍व में कर पाते 
चे श्रद्धास्पद हैं सब प्रकार ॥२३७॥ 


>-जिस पुण्य. देश के नारी नर 


भा में ही रत\ रहते आये । 
खडहर-सा है अब वह फिर भी 
क्यों भारत नहीं कहा जाये ॥२३८॥ 


इस भारत नामक सुदेश में 
प्रतिभाएँ विऱसी हैं जितनी । 
सब अन्य देश मिलकर भी तो 
विकसा पाए न कभी उतनी ॥२३९॥ 


फिर यह विशेषता है कि यहाँ 

नारी नर बिना स्वनाम दिये ।” 
प्रतिभा प्रकटाते रहे लोकहित 

का पवित्र उद्देश्य लिये ॥२४०॥ 


अद्भुत प्रतिभा से भुरण हैं 

उपनिषद ग्रन्थ इस भारत के । 
पर उनसे होता विदित नहीं 

किससे द्वारा हैं प्रणीत वे ॥२४१॥ 


उनके प्रति शोपनहार जमंनी 
में रह श्रद्धा-विनत हुआ. । 
इंग्लड निवासी विप्र ः 
मैंक्समुलर श्री. निष्ठा-निरत हुआ ॥२४२॥ 


 दाराशिकोह बन गया मुग्ध 


उभगी अमिता श्रद्धा उसमें । 
अनुवाद फारसी में कर के 

अन्यों को भी पागा रस में ।॥२४३॥ 
युग युग से विज्ञ विचारक वर 

नारी नर देशविदेशों के । 


श्रद्धेय मानते आये हैं 
कर्ताओं को उनग्रन्थों के ॥२४४॥ 


जिनके यद्यपि अज्ञात नाम 
प्रतिभा तथापि ऐसी उत्तम 
जिसको मानते विश्व प्रतिभा 
हम तो अति श्रद्धेया अनुम ॥२४५॥ 


भारन के हों बाल्मीकि व्यास 
गौतम कणाद या कालिदास । 
या आंग्ल शेव्सपीयर किवा, 
रूसी अमेरिकी खास खास ।।२४६॥ ` 


टॉल्सटॉय इमसँन . केनेडी, 
इत्यादि प्रसिद्धों के समान । 
या हों रवीन्द्र के तुल्य विश्व कवि 
जग में रहा जिनका मान ॥२४७॥। 


` प्रतिभा 'शाली सब हैं चाहे 
वे अनाम हों या हों सनाम । 
विद्वत्ता के प्रति रख श्रद्धा 
आओ करल उनको प्रणाम ॥।२४८॥ 


~ 
= 


उनकी प्रतिभा का अनुशीलन 
करना भी अत्यावश्यक है । 
श्रद्धा का हादिक भाव तभी 
बन सकता पुरा सार्थक है ॥२४९॥। 
बहुजन हिताय बहुजन सुखाय 
जो सूझबूझ हों नई भली । 
वे सारी ही प्रतिभाएं हैँ र 
चाहे अब की हों या पिछली ॥२५०॥ 
बिशत्र_का;उठे नेतिक संस्तर 
 ऊंचाःऊंचा जिनके द्वारा । 
उनका ही यहाँ विश्व प्रतिभा 
यह वाम धरा हुमने प्यारा ॥२११॥ 
सर्वोदय हमें नहीं जॅचता 
हम तो श्रेष्टोदय के इच्छुक । 
` इसमें जो कोई बाधक हों. 
उनकी समाप्ति के ही उत्सुक ॥।२५२। 


` [३३] 


सामूहिक जिस विकास में हम 

श्रद्धा रखते हैं निज डर से । 
एवं जिसके प्रतिं रहने को 

श्रद्धालु कह रहे जग भर से ॥२५३॥ 
वह सुजन तथा सन्नारी के 

समुदायः को हमें इष्ट सदा । 
हाँ; उसे चाहते हम रखना . 

पशु तुल्य मनुज से नित्य जुदा ॥२५४॥ 
केवल श्रम ही कॉफी कब है, 

श्रद्धा भी तो अनिवाये तत्व । 
-कितने ही-कठिन प्रयास. करो | 

पर मत भूलो निष्ठा महत्व ॥२५५॥ 


` सामूहिक विकास में पूरी 


आस्था रखकर श्रमशील बनो । 
इस बारे में भगवद्‌ वाणी | 
प्रासंगिक हमसे यहाँ सुनो ॥२५६॥ 


संगठन सूक्त भी जिसे कहा 
कुछ सनीषियों ने कर विचार । 
यह नाम हमें भी है रुचता र 
_ होने से सार्थक सब प्रकार । २५७ 


जिसमें 'संगच्छध्वं' पहले, - 

फिर कहा 'संवदध्वं' प्रभु नें । 

ऋचा हमें अत्यंत प्रेरिका | 
लगी क्रि सार कहें तुमसे ॥२५८॥ 


इन संगच्छध्वं तथा, ४“: 
संवदध्वं को इंग्लिश भाषा में- 

कह वॉक टुगेदर टॉक टुगेदर 
उन्हें तो तनिक हम समझा द ॥२५९॥ 


जो वेदों को भी अःग्रेज़ी 
बोलो में ही, चाहें पढ़ता । 


हों नहीं भरले ही ,उनक़ी वह 


भाषा पर मोह रख इतना ॥२६०॥ 


[३४] 
सामास्यतया पहले बोलें . 
, फिर करें यही क्रम दिखता हैं । 
उल्लेख भी हमें कर्मो से 
पहले वचनों का मिलता है ॥२६१॥ 
पर यहाँ कहा “संगच्छध्वम्‌” 
पहले तब रखा “संवदध्वम्‌” 
देता विचार शीलों को तो 
इसका गुढ़ाशय झलक स्वयम्‌ । २६२! 
पहले करनी पोछे कथनी 
प्रत्येक प्रगति का नियम यही । 
इन उभय सूक्तियों पर हमने... 
कर विचार यह भावना गही '॥२६३॥ 
उस गम्‌ के सुन लो तीन अर्थं 
जिससे कि बिना संगच्छध्वम्‌ ॥ 
इस पर दो पूरा ध्यान क्योंकि 
अति महिमायुता धातु है गम्‌ ॥२६४॥ 
: है पहला अर्थ ज्ञान एवं ` 
दुसरा गमन तीसरा प्राप्ति । 
इस भांति रखे संगच्छध्वम्‌ 
सारे जनजीवन में सुब्याप्ति ॥२६४॥ 
संगठित रूप में विद्या का 3. 
.. अधिगम हो मानव समाज को । 
निर्देश यही संगच्छध्वं 
देता है अतिशय उदार हो ।।२६६॥ 


फिर गति भी सामूहिक रहले 

मनुजों की उन्नति के पथ पर + . 
सब मिलजुल प्रगति करें चढ़ कर 

स्तंगठनरूप विस्तृत रथ पर ॥२६७॥ 
संप्राप्त सफलता हो एबं 

हस्तगत हो सके सुखवे भव | ' 
करलो उत्थान सामुदायिक 

रखकर मंनुष्यताः का गौरव ॥२६८॥ ` [ 


[३५] 


यानी मिलजुल कर बढ़े चलो । 


` सामुहिक विकास में श्रद्धा 


है आवश्यक मत भूलो ॥२६९॥ 


संगठन शीलता संयुत रह 


वाणी का जब. करता प्रसार । 
मानव समाज बनकर ऐसा 
ज्यों एक व्यक्ति हो सब प्रकार ॥२७०॥ 


संगठित रूप में बोलो तुम, 

तात्पयं संवदध्वस्‌ का यह । 
जिसको युग के अनुरूप हमें 

चाहिये समझना सतक रह ॥२७१॥ 
आधुनिक समय में वाणी को 

है मिला हुआ विस्तार बहुत । 
कितने ही रूपों में होता : र 

इन दिनों बोलना है प्रस्तुत ॥२७२। 


रेडियो, फोन, माईक एवं 
जो टेलीविजन आदिःसाधन 
उन सबके द्वारा विभु का यह 
आदेश हो नहीं. क्यों पालन ॥।२७३।। 


विषटनकारी जो बात हों ' | 

वे कहीं नहीं बोली जाएँ । 
संगठन बढ़ाने वाले ही 

शुभवचन प्रसार सदा पाएँ ॥२७४॥- 


सामूहिक विकास में श्रद्धा | 

रख नेतागण चर्चा करलं । 
आपस में मधुर सत्य बोलें 

जनहित पर नित्य ध्यान. धरल ॥२७५॥ 
संगोष्ठी किवा सेमिनार 

आयोजित करके मिलें जुलें । 


मानच समाज के विकास का 


उद्घोष करें अग्रणी बनें ॥२७६॥ 


वाणी के सर्वे साधनों से 

विस्तार 'संवदध्वम' को ही । 
श्रद्धा संयुत रंह सभी कर 

बनकर पुर्णतः पुण्यग्रादी ॥२७ॐ। 


कब टॉक टुगेदर कहने से 
इतना सब जाना जा सकता । 

वह तो केवल शब्दानुवाद 
रूखा-सा. माना जा सकता ॥२७८॥ 


संगठित ज्ञान संगठित गमन 

संगठित प्राप्ति हो चुकने पर । 
किवा संगच्छध्वम्‌ - वाली 

प्रभु आज्ञा पालित होने पर ।'२७९॥ 


मनुजों के मोल बहुत से हैं 
पर सस्तापन उनमें न कहीं । 
जो मानव को सस्ता समझें ' 
'सचमुच विवेक ही उन्हें नहीं ॥२८०॥ 
जब मानवीय मूल्यों का हम 
रखते हों बिल्कुल नहीं ज्ञानं । 
तब श्रद्धा उनमें हो कसे 
कब हमेंसे उनको मिले मान ।॥।२८१॥ 


इस लिये मनुज को मूल्य सहित 

सबसे पहले समझा जावे । 
तदनन्तर' उन मूल्यों से जो - 

पंडित हों उन्हें लखा जावे ॥२८२॥ 


फिर मूल्यों पर श्रद्धा उमगे 
इसमें न जरा-सा.भी संयश .। 
पर क्रमशः जो बढ़ नहीं सकें | 
वे रहलें वंचित निस्संशय ।।२८३। 
सुर दुर्लभ देह मनुज की जो 
बावा तुलसी तक ने मानी । 
मत उसे हेय तुम गिनो कभी , 
क्यों महिमा नहीं सही जानी ॥२८४॥ 


[३७] 


या तो ऐसे निन्दक होते 

जो सब जीवों के चोलों से । 
घटिया बतलाकर इसे निकम्मी 

सिद्ध करें निज बोलों से ॥२८५९॥ 


इतनी कि अन्य तो सब काया 
आती हैं काम किन्तु केवल । 
मानव तन है वेकार किसी भी [ 
रह्‌ नहीं अच्छा बिल्कुल ॥२८६॥ . 


ऐसे निन्दक जन में से ही 
कोई तो रखते डेढ अकलः। 
जिससे ओव्हर वाईज होकर 
धरती को हुँ करते बोझिल ॥२८७ा 


वे मनुजों में. भी नारी को 
- निंदा के योग्य मानते हें । 
कहते हैं सहज अपावन ही 
एवं अपमान ठानते हैं ॥२८८॥ 


नारी की जो निन्दा करते 

वे ही सचमुच हैं निन्दनीय. 
महिला स्वरूप में भी मानव _ 

सरवंथा सर्वदा वन्दनीय ।।२८९॥ 


भारत में तो कह मातृ शक्ति 
गोरव पूरा माना जाता । 
प्राचीन आरषंवाङमय सारा 
` नारी. की महिमा दर्शाता ॥२९०॥ 


माता का नाम पिता के भी य 
पहले प्रयोग में आता है । 
आदर महिला को स्वरूप में 

यहाँ दिया ही जाता है ॥२९१॥ 


पत्नी स्वरूप में शंकर के 
पहले सवेदा भवानी का 
आता है नाम राम के भी 
पहले बोली जाती सीता ॥२९२॥ 


[३८] 


देवियों भद्रपुरुषों यों कह 
संबोधित करते वक्तागण । 
प्रारम्भ करें जब वे अपना 
मानव समूह में अभिभाषण ॥२९३॥ 


पाश्चात्य देश लेडीज फर्स्ट 
कहकर वैसा ही करें अमल । 
पत्नी को बेटर हाफ मान 
सत्कार उसे भी दें अविकल ।२९४।। 
सब सभ्यदेश चाहे वे हों 
विशव में कहीं भी. समवस्थित । 
करते ही नारी को तो हैँ 
निज निज प्रकार से संपूजित ।।२९५.। 
है उचित कि हम तन को मानें 
मंदिर चेतन मनुजात्मा का । 
उसके प्रति रखें सावंदेशिक र 
; श्रद्धा कल्याणमयी वरदा ॥२९६॥। 
इसमें नर नारी का विभेद . . . 
किवा देशों की विभिन्नता । 
चाहिये नहीं रखनी; केवल 
पालिता रहे श्रुति मर्यादा ॥२९७॥ 
नर तन के प्रति नारी एवं . - 
नारी तन के प्रति नर सदेव । . 
रखलें सुपावनी वेदोना 
` ` 'सन्निष्ठा जिसकी रहे टेव ॥२९८॥ 


मानव शरीर को मूल्यव।न्‌ ` . 
समझा जावे श्रद्धास्पद भी । 
आप्तों द्वारा वणित विधि से 
यह सबको है आवश्यक ही ॥२९९॥ 


. या ऐसे प्रबल प्रशंसक हम 
` पाते हैं जग में पदे पढ़े । 
जो काया को सबकुछ मानें 
अविवेक भार से लदे लदे ।।३००॥। 


> 


तन पोषण ही उद्देश्य रखें 
सज्जित करना स्वदेह ठानें । 
मन्दिर की साजसंवार करें 
इसमें कतंव्यपू ति मानें ॥३०१॥ 
पर नहीं मानवात्मा नामक 
होता है देव कभी पूजित । 
फिर कब हो उनसे परमदेव ; 
अन्तर्यांभी प्रभुवर अचित ॥३०२॥. ` 


चित स्वरूप जो मनुजात्मा है 

उसमें जितनी संस्फात रहे । 
उतना ही मूल्य मानवों में 

वह्‌ मनुजोत्तम स्वयमेव गहे ॥३०३॥. 
जिसमें जडत्व रहता किया र 

सवेदा जाड्य हो गतिमति में । 
वह रहित मूल्य-सा मानव है 

` कुछ पूछ न उसकी संसृति में ॥३०४॥ 

पस्ती सुस्ती जो नहीं तजे 

फुर्ती चृस्ती से नहीं सजे । 
उसमें रहकर मनुष्यता भी 

बेचारी मानो बहुत लज ॥३०५॥ 


रह मनस्विता से युक्त नित्य 
कार्यार्थी पुरुषार्थी भी हो । 

ऐसा मानब नारी या नर 
है रखता मानव सुमूल्य को ॥३०६॥ 


यानी उसकी ही कीमत है 
जो श्रद्धा पूर्वक श्रम धारे । 

अपने चित्स्वरूप की महती द 
गरिमा जीवन में विस्तारे ॥३०७॥ 


नकली फुतीं के लिये नशे . 
लोगों ने अपनाए अनेक ।- 


जिनसे क्रमशः बोते जाते 
.सद बुद्धि, सुमति या वर विवेक ।३०८॥ 


[| 


[४०] 


तात्कालिक सुरूर ही देते सब 
नशे कहें अनुभवी 'यही-- 
बास्तविक नहीं संस्फात कहीं भं 
उनसे मनुजों ने कभी गही ॥३०९॥ 
फिर भी सरूर के ही लोभी 
बनकर जो नशे किया करते । 
वे फूर्ती के प्रति श्रद्धा तो 
निज उर में अवश्य धरते ॥३१०॥ 


पर उसकी प्राप्ति हेतु साधन 
` दूषित प्रयोग में लाते हैं । 
फलतः मानव पद से गिरकर 
दानव या पशु बन जाते हैं । ३११।। 
` हाँ सुवैद्य जब अनिवार्य कहे 
तब नियता मात्रा में कुछ दिन । . 
औषधि स्वरूप में विहित बने 
आवश्यक आसव का सेवन ॥३१२॥ 


पर उसकी भी लत अगर पड़े 
तो रहता फिर औचित्य नहीं । 

उपचार भला बन सकता है 
क्या आंदत होकर ग्राह्य कहीं । ३१३।। 

, वैदिक वाङ्मय में आया है 

जो रुचिर सोमरस का वर्णन । 

वह था मदकारी द्रव्य नहीं ५ 
यह समझें हम कर पूर्ण मनन ।।३१४।१ 


सात्त्विकी किया करता होगा 
न संस्फृति आर्यजन को निश्चय । 
उसमें न,तनिक भी मादकता '' 
होगी इसमें न: हमें संशय ॥३१५॥ 


. अंब उस बूटी का ज्ञान कहाँ 
रह पाया है अवशिष्ट कहीं । 
: या उसके. उद्गम तक अब का ड 
मानव हो सका प्रविष्ट नहीं ॥३१६॥ 


[४१] 


जो हो पर पता सोमरस का 

सदियों से कहीं नहीं लगता । 
मदिरा को बता सोमरस, हा, ` 

मानव को मानव ही ठगता ॥३१७॥ 


हम तो हालांकि अकिचन हैं 


ताहम कवि परम्परा में तो-- 
उत्त बालकृष्ण शर्मा “नवीन 
जेसों को ही गिन हमें- सको ॥३१८॥ 


जो उर की भावूकता रूपी 
अ'गुरलता से विधि पूर्वक । 
हाला कमनीय कल्पना की 
थे खींचा करते ललक पुलक ।।३१९॥ 


साकी बनकर पद्योरूपी . 

माणिक प्यालों में ढाल ढाल । 
सवेदा पिलाया करते थे Zh 

रखे मस्ती वाली बोल चाल ॥३२०॥ 


वस्तुतः सोमरस का तो है. ` 

, भण्डार मंनुज के भीतर ही । . 
संस्फूति धारने वाले जन | 
" अनुभूति प्राप्त करते उसकी ॥३२१॥ 


जो नैतिक . मर्यादा धूंवंक किक 
तनरंजन करता आजीवन. 


_ शुबं होता जिसका सदेवं 


रोचक शिव भंव्य मनोरंजन ॥३२२॥ 


बस वही आत्मरंजन में भी न 

होकर समर्थ रंगीन बने । _ 
उतरे न कभी जो वह उस पर 

पावनं वासन्ती रंग चढ़े ॥३२३॥ 


` इतना ही क्यों आनंद रंग वह 


चढ़ा सके उन चेतनं पर । 


जिनमें हो श्वेतवसन जैसी 


निर्मलता, ग्राहकता प्रियतर ॥:३२४॥ 


(४२॥ 


आनंद प्राप्ति के प्रति श्रद्धा 
सवदा रहे उर में जिसके । 
जीवन के सारे पल प्रेरित 
सात्विक श्रम से पूर्णतः रखे ॥३२५। 


ह्म तो सुषुप्ति सुख पाना ही 
इस निमित्त समझें आवश्यक । 


लघुरूप समाधि सौख्य का जो 
एवं सुप्रीतिकर प्रामाणिक ॥३२६॥॥ ` 


जिसने श्रद्धामय श्रम करके 

यज्ञात्मक दिवस बिताये हों । 

हृ सुषुप्ति की रंगीनी से 

भीगी रजनियाँ न भोगे क्यों ॥३२७॥ 
सचमुच वह जीवन्मुक्त जने | 

किवा मानव जीवन में ही । 
मिल जाता मुक्ति सोख्य उसको 

` सत्कीति सदा रहती फेली ।।३२८॥ 


सतू किवा प्रकृति जन्य तन का 

समुचित रंजन करते रहकर । 
चित्‌ किवा उमुंगवाला वन 

संस्फूति मनोरंजन गृह कर ॥३२९॥ 
आनन्दयुक्त जो रह पाता 

या करें आत्मरंजन पावन । 
वह सादि सच्चिदानन्द बने 

- मानो अलबेला रंगभवन ।।३३०॥ 


. हो अग उमंग रंग संयुत | [ 


शुचि सादि सच्चिदानंदं नव्य । 
जो प्रभु अनादि सच्चिदानंद ' 


` उसका वह पाता सख्य दिव्य ॥३३१। 


सच्चिदानन्दता क्योंकि सादि _ 
होती है सान्त इसलिये ही । 
पर उसंकी समाप्ति पर भी तो 


: पावन सुजन्म सुविधा मिलती । ।३३२॥ 


~ 


[४३] 


ऐसे मानव ही आप्त पुरुष; 
चाहे नर हों किवा नारी । 
वे श्रद्धास्पद अनुकरणयोग्य 
` एवं आदर के अधिकारी ॥३३३॥ 


उनके प्रति रह श्रद्धाल तथा 

ऐसों के चरण चिन्ह पर चल । 
चेसी श्रद्धा अपने में भी ' 

उम्रगाई जा सकती निमंल .॥२३४ 


सांस्कृतिक श्रद्धा ०- 


अनुभूति और अनुभव में है ` 


अन्तर अवश्य जितना जेसा । 
संस्कृति संस्कार मध्य भी तो 
बस बिल्कुल ही उतता वेसा ॥३३५॥ 


: यानी संस्कारों का समूह 


व्यापकता पाकर संस्कृति हो । 
जिस पर कितने ही भावों की 

जानी अनजानी अनुकृति हो. ॥३३६॥ 
चैसे तो गहन विषय है“यरह 

उलझा उलझा-सा, जटिल बड़ा । 


भौगोलिक सीमाओं तक ने 
इसमें है डाल रखा झगड़ा ॥३३७॥ 


इतिहास महोदय तो अपना 
` वर्चस्व मानते ही इस पर । 
भाषा, भूंषा देवियां रखें 
अपने दावे भी बढ़ चढ़कर ॥। ३३८ ` 


पर यहाँ समन्वित कर सबको 
आर्यत्वरूप हाथी पग में । 

हम .कृथनरथ बढ़ाते अपना | i 
श्रद्धा के विरल पुण्य मग में ।।३३९॥ 


[४४] 


सांस्कृतिक तौर पर श्रद्धा के 
हमने माने :हैं दो प्रकार । 
जिनका निजमति से देते हैं 
. . संक्षिप्त रूप में यहाँ सार ॥।३४०॥ 


पहला प्रकार शिक्षा एवं 
दीक्षा के प्रतिं श्रद्धा रखना । ` 

किंवा सुबोध-संप्राप्ति और ट्र 
उसमे दक्षता लाभ करना ॥३८१.) 


इन पर श्रद्धा होने से ही 

शिक्षित दीक्षित हो सके मनुज । 
अन्यथा गिरे मानवता से . 

धीरे धीरे वह बने दतुज ॥३४२॥ 
शिक्षा से मानव मैं निहिता 

प्रतिभा प्रेरित की. जाती है । 
दीक्षा से गुरुजन को प्रतिभा 

` पात्रानुरूप दी जाती है ॥३४३॥ 


यदि आत्महीनतायुक्त रहे 
2 या .बनले पूरा .सौख्यार्थी । 
तो कभी न शिक्षित हो सकता 
ऐसा नाकारा विद्यार्थी ॥३४४॥ 


जो शिक्षक हों वे भी पहले 
दें जगां आत्मविश्वास भव्य । 
पूरा होगा केवल तब ही 
शिक्षा का पावन लक्ष्य दिव्य ॥३४५॥ 


फिर मनुमहषि के शब्दों में 
कहद कि सुखार्थी है अ 
वह शिक्षार्थी ही न बने 
कब दीक्षा का हो सके पात्र ॥३४६॥ 
भ्राचीनकाल में गुरुकुल थे 
जिनकी गरिमा हे सुविख्य 
जुड़लं अबके सब विद्यालय र 
: - फिर ममी न दे सके उन्हें मान ॥ ३४७॥ 
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दीक्षान्त समारोहों का अब 
होता आडम्बर बहुत बड़ा । 
प्र सच पूछो तो शिक्षा का 
सारा ही ढचरा है बिगड़ा ॥३४८॥ 


दीक्षा है नाम मात्र को अब 
शिक्षा भी वेसी रही कहाँ । 
दिखते हैं बहुधा बेढंगे हे 
` शिक्षित दीक्षित जन जहाँ तहाँ ॥३४९॥ 
जो छः वेदांग बताये हैं 
उनमें से शिक्षा प्रथम अहो । 
यह प्रमुख अग है जिसके बिन 
वेदों तक से कुछ लाभ न हो ॥३५०॥ 


कंसी शिक्षा दे कौन किसे 
केसे; यह आप्त कह गये हैं । 
श्रद्धःपुवंक ले कोन कहाँ 
इसका भो कथन कर गये हैं ॥३५१॥ 
शिक्षित दीक्षित कर चुकने पर 
जब छुट्टी देते थे गुरुजन । 


तब होता था संस्कार कि जो 
कहलाता रहा समावर्तन ॥३५२॥ 


दीक्षान्त अब जिसे कहते हैं 
या पुकारते कन्व्होकेशन । 


उसका पहले भी होता था 


अति प्रभावशाली आयोजन ॥३४३ 


श्रद्धेय उपत्तिषद्कारों को ' ` 
हम भी निज शीश शुकाते हैं । 
शिक्षा दीक्षा के प्रति श्रद्धा ८ 
रखना जो हमें सिखाते हैं ।३४४॥ 


उनके प्रवचन हैं नित्य-नव्य. ;. . | 
जंतमें पावन संदेश दिव्य । ` 


चाहे प्राचीन समम के हो ५ 
.. पर उनमें हैं उपदेश भव्य ॥३५५॥ 


| 
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` जो अनुशासन विद्दीनतादिरु 

शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से--. जी 
फेले हैं कण्टक रूप दोष 

वे श्रद्धा ही से हट सकते ॥३५६॥ 


दूजे प्रकार की श्रद्धा जो . 
सांस्कृतिक हमारे विचार से । 
वह कला तथा कौशल के प्रति 
सर्वथा परे भी विकार से ।।३५७ 


४४४ १०92 


सोन्दयंपक्ष ही प्रधान. है 
यद्यपि सब कला के विषय में । 


शिव और सत्य का भी तथा पि 
होना चाहिये तत्व उसमें. । ३५८ा। 


इसलिये भले ही चोरी भी 
हो कला किन्तु परिहेया है । 
ऐसी कोई भी कला जो कि 
अशिवा हो कभी न ग्राह्या है । ३५९: 


चाहे वह ललितकला हो या 

उस से कुछ भिन्न भाँति हो । . 
पर सत्यं शिवं सुन्दरं से 

उसकी समरसता पुरी हो ।॥।३६०॥ 
जो 'कला के लिए कला' _ 

मान्य करते हों वे ज्यों एकान्तिक । 
त्यों ही उपयोगवाद पर ही 

अड़ने वाले कब प्रामाणिक ॥३६१॥ 


सुन्दरता शिवता के संग ही 
सत्यता जिस कला में होती । 

है वही सदा श्रद्धा योग्या. , 
महिमा भी नहीं कभी खोती ॥ ३६२॥ 


अपनी रुचि के अनुसार कला 
कोई भी चुनकर उसके प्रति । 
चाहिये हमें श्रद्धा रखना. 
. अनुकूल बनाकर अपनी मति ।।३६३।। 


\ 
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कौशल से इसका इतता ही 
र केवल है भेद हमें दिखता । 
इसमें प्राबल्य भाव का है 
तो उसमें प्रमुख कायं क्षमता ॥३६४॥ 


जो कलाकार हों या कोई 
कोशन्न अपने में रखते हों । 

वे सव सदेव श्रद्धाभाजन 
चाहे अपने से छोटे हों ॥३६४५॥ 


'योगः कर्मसु कौशलम्‌' कहा 

गीताकर्ता ने सच बिल्कुल । 
कर्मो में कौशलका ही तो ; 

है योग नाभ सार्थक निर्मल ॥३६६॥ 
वस्तुतः कर्मयोगी में हैं 

लख सकते कौशलमयी कला । 


उसके यज्ञात्मक जीवन से 
« - होता है सबका. सदा भला ।।३६७॥ 


पावन जीवन व्यतीत कर के ं 
सत्कीति प्राप्ति कंसे करना । 

या किस प्रकार मर्यादा मे 
निज को रखकर जीना मरना ॥३६८॥ 


यह कला बड़ी कौशलवाली 
ऐसा मानव प्रकटाता है । 
वह रहे कलात्मक ही प्रतिपल 
संस्कृति को भी विकसाता है ॥३६९॥ 


श्री रामचन्द्र श्री कृष्णचन्द्र 


एवं उनके पहले पीछे । 

झगणित हो गुजरे कलाकार ; 
भानव इतिहास जिन्हें पूजे ॥३७०॥ 

जीने मरने की दिव्य कला ff 
वेदिक सुभव्य कौशल वाली । 

उन सबमें दिख पड़ती हमको 
हो मानो सुधा भरी प्याली ॥३७१ Th 
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तात्पर्यं हमारा यहक्रि बनें 

भरसक उनके अनुकरणशील । 
केवल मौखिक श्रद्धालु नहीं 

रहलें, नं क्रिया में रखें ढील ॥३७२॥ 
उन श्रद्धाशीलों में हिल मिल 

. इस दिशि में बढ़ना श्रेयस्कर । 

श्रद्धा कल्याणमयी वरदा 

तब कर पाती जीवन. शिवतर ॥३७३!१ 


-0 दार्शनिक श्रद्धा ०- 


` दार्शनिक रीति से लखने पर 
श्रद्धा का संधारक चेतन । 
सबसे पहले ज्ञातव्य क्योंकि 
उसके द्वारा ही तो जीवन ।!३७४॥ 
सुखे दुःख भोगते दिखते हें 
सब मानवादि प्रणी जग में । 
यह सत्य निरख कर बढ़ता है 
पग अपना इस श्रद्धा मग में ।३७५।। 


वेदादिक सत्य शास्त्र करते 2 
। सब पुनर्जन्म का प्रति पादन । 
आप्तों ने स्वानुभूति से भी 
है किया उन्हीं का अनुमोदन ।३७६।। 


होती प्रतीत हमको पूरी 
इस बारे में दृढ निश्चय से । 
ताकिक विवेकियों ने भी तो ' 
यह कहा बिना कुछ संशय के ।:३७७॥ 


आत्मा परमात्मा दोनों हीं 
अज होने में यद्यपि समान । 
इस निगुंग-समता में तथापि 
` अन्तर थोड़ा-सा विद्यमान ॥३७८॥ 


>>> * 
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ऐसा कि रहे परमात्मा तो 
सवेदा अजन्मा पूर्णतया । 

उसको अकाय भी वेदों में 
सवेथा सत्य है कहा गया ॥।३७९॥ 


पर, जीवात्मा कर्मानुसार 

काया विभिन्न करता धारण । 
पाता है मानव देह कभी 

बनता भी वाजी या वारण ॥३८०॥ 


चौरासी लाख योनियों की 

जन श्रुति हो चाहे नहीं सही । 
फिर भो इतना सच है कि देह . 

धारें अनेक देही सब ही ॥३८१॥ 


तंन धारण करता जब चेतन . 


तव जन्म कहा जाता उसका । 
वह शरीर तजने पर दूजा 
प्रभु के सुन्याय से है मिलता ॥३८२॥ 


बस, कहें इसा को पुनर्जन्म 
इस पर श्रद्धा जो रख पाते । 


चे नहीं मरण बे डरें बनें 


मृत्यंजय, अमृत चख पाते ॥३८३॥ 


पिछले जन्मों के पुण्यों ग 
- ` यह मनुज शरीर मिला उत्तम । 
अब कर गज्ञात्मक ही ~ ॐ . 
जो मिले न कोई जन्म अधम ॥३८४॥- 


प्रत्युत मुक्तावस्था पाकर ` . 
कल्पान्त काल तक रहें परे । 

इस मरण जन्म के चक्कर से र 
जो 'वलेशित बारम्बार करे ।।३८५॥ 


लौटें जब मोक्षधाम से तब 
देवों की श्रेणी के मानव । » 
बनकर ही जन्म प्राप्त करल का 
रह पावे.पावन गौरव ॥३८६। | 
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यदि मुक्ति योग्य सत्कर्मे नहीं 
- कर पावें मनुज देह धर कर । 
तो भी ऐसे तो करें कमं 
जो आवें मानव ही बन कर ॥३८७॥ 


होने पर पुनर्जन्म हमको 
मनुजेतर नहीं पड़े बनना । 
इसका पुरा प्रयत्न करके 
चाहिये मार्गे वेसा चुनना ॥३८८॥ 


जो पुनर्जन्म के प्रति श्रद्धा ः 
रखते वे आत्म बली रहते । 
« नैराश्य ग्लानि या भय में वे 
पल भर भी कभी नहीं बहते ।।३८९.। 


उत्साहयुक्त जीवन जीते 
मरने से कभी न घबराते । 
यों सदां समझते हैं मरना 
ज्यों. वसन जीणे बदले जाते ।।३९०।॥ 


मानव तन को तज देता है [ 
जब एक बार नर या नारी । 
तो पुनर्जन्म पाकर फिर से 
इस का हो सकता अधिकारी ।।३९१।। 


काया में अन्तर पड़ सकता 

प्रभुवर को न्याय ध्यवस्था से । 
जिसका न पार पा सकता है | 

कोई कितनी भी प्रतिभा से ॥३९२॥ 


यानी तंज भारतीय का तन 
वह धारे पीला चीनी दन । 
जिसमें हो चपटी नाक तथा 
कुछ बहुत विलक्षण रहे ब्रुदन ।।३९३।। 


या अफ्रीकी हो आबनूस 
किवा अमेरिकी गौर वणं । 
हो चाहे सूट बूट धारी _ 
` चाहे लपेटता रहे पणं ॥३९४।। 
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नारी पाकर भी पुनजेन्म 
रहती है नारी ही-यह तो-- 
केवल भ्रम है कि नहीं उर में 
: चाहिये कभी रखना इसको ॥३९५॥ 


जव यहीं यौन परिवर्तन से . 
कर्मानुसार नारी” का नर । 
एवं इससे उल्टा होता | 
लखतें हैं तव क्यों शंकित डर ॥३९६॥ 
इसमें शंका न हमें कि बनें : 
गह्‌ पुनर्जन्म नर भी नारी । 
एवं नारी का चेतन भी 
` नर तन पाने का अधिकारी ॥३९७॥ 


यदि मानव नहीं बन सकते तो 
मनुजेतर में भी नर मादा । 
चाहे जिसका मिल सके देह 
यह सुमन्तव्य सीधा. सादा ॥३६८। . 


नारी मनुजेतर नर-काया 
कर सकती अवश्य ही धारण । 


हो .नर भी मनुजेतर मादा 


` इसमें शक रहले किस कारण ॥३९९॥ 


रख पुनर्जन्म के प्रति श्रद्धा 
हम लाभ अनूठे पा सकते । 
रह इससे रीते रोज रोज 
नीचे ही नीचे जा सकते ॥४०१॥ 


हे क्योंकि धर्म बदनाम बहुत 
कोई जन कहें अफीम इसे । 


न्यू फैशन के नर नारी तो ' 


भड़के सदेव रहते इससे ॥४०२॥ 
पर शायद समझाने बाले . 
“ उनको न ठीक समझा पाये । 


वास्तविक धमे का दिव्य ममं 
लेकर न पास तक जा पाये ॥४०३॥ 


[५२] 


फिर भी चाहा कि रखे श्रद्धा 
५ अन्यथा कहा नास्तिक उनको । 
जो नहीं चाहते थे तजत्ता 
अपनी ताकिकता की धुन को ॥४०४॥ 


दोनों पक्षों में ऐकान्तिक 
अतिवाद भयंकर बढ़ा हुआ । 
जिससे उनका व्यवहार दिखे 
- पूरा पूरा ही मढ़ा हुआ ।।४०५! 


जो तर्कंपक्षपाती होते 
श्रद्धा से उनका सरोकार । 
होता है बिल्कुल नहीं बंल्कि 
ु वे करते उसका तिरस्क्रार ॥४०६।। 
इध्तलिये धर्मे को भी अग्राह्य 
एवं सवंथा त्याज्य मानें, । 
कोरी श्रद्धा के विरूप में 
बहुधा ही क्योंकि उसे जानें ॥४०७.) 


श्रद्धा के पक्षपोषकों ने 
) दे दिया. तक को. निर्वासन । 
मिलता है उनमें बड़ा कड़ा 

बे ढंगा-सा कठमुल्लापन ॥४०८॥ 


मजहव में दखल अकल को तो 
वे मानें: कुछ भी कभी नहीं । 
या रीजन कभी रिलीजन की 
हद में आ सकता नहीं कहीं ।।४०९।॥ 


वे धर्म को फकत फेथ कहें 
किवा समझें विशवास मात्र । 
जिस पर अन्धी श्रद्धा रखकर 
- हों धर्मध्वजी ही अहोरात्र ॥४१०।। 


वास्तविक धमं तो तर्क और 
श्रद्धा से नित्य समन्वित रह्‌ । 
अभ्युदय तथा निःभ्रेयस्‌ में | 
ले चलता मनुजों को. अहरह ॥४११॥ 


[५३] 


विज्ञान स्वेदा तके जन्य 
पर उससे परे न रहे धर्म । 
इस तरह उसे जो ग्रहण करे 
वस्तुत: जानते वे सुमर्म ॥४१२॥ 


जब धर्म अकेला रहता 

तब अन्धापन दे कष्ट उसे । . 
विज्ञान अकेला बेचारा 

पाता है दुःख पंगुपन से ॥४१३॥ 
अन्धे के चढ़कर कन्धे पर 

जब लंगडा होता है तत्पर । 
तब लाभ परस्पर देतेवे _ 

चलते मानो अभिन्न रहकर ॥४१४॥ 


विज्ञान-संग पा धर्म देव 
अपनी अन्धता भूल जाते । 
पदा धर्म संग विज्ञान देव 
पंगुता स्वयं की विसराते ।.४१५॥ 


श्रद्धासंयुत विज्ञान रहे 

धर्मं भी तकं से न हो परे । 
केवल तब ही वास्तविक धर्म 

बनता है जो उद्धार करे ।।४१६॥ 


मनु महषिवर ने यही बात 
. सुस्पष्ट रूप में बतलाई । 
जो हमने उपमा के द्वारा 
अपनी शैली से जतलाई ॥४१७॥ 


वे तो धमं ही उसे कहते 

जो तके. सिद्ध हो पूर्णतया । , 
“नेतरः. या नहीं अन्य धम 

कोई भी; यह निजमत उनका ।४१८।। 


वास्तविक धर्म का हे धृति ही 
लक्षण पहंलां, दुसरा क्षमा । 
दम है तीसरा और चौथा 
~. -अंस्तेय कि तजना तस्करंता ॥४१९॥ 


[२४] 


पाँचवाँ शौच या पवित्रता , 
है छटा इंद्रियों का निग्रह ।. 
किवा इन्द्रियगण को अपने: 
वश में ही रख पाना अहरह ।४२०।१ 
धी अथवा बुद्धि सातदाँ है 
माने हम तकं प्रधान जिसे । 
यह लखकर, धरम, तक संयुत 
होता, इसमें शक रहै किसे । ४२१.। 


विद्या लक्षण आठवां जिसे 
विज्ञान रूप में वणित कर । 


` हमने माना है तके जर. 


उपमा के सग अभी ऊपर ॥४२२॥ 


है नवाँ सत्य जिसको श्रत्‌ का 
पर्याय बहुत पहले कह कर । 
उसका धारण ही श्रद्धा है 
_ यह आये हम प्रतिपादित कर ॥४२३।। 


दसवाँ अक्रोध या क्रोध रहित 
रहना अनुचित न रोष करना । 
पर .हमें सवेदा उचित लगे 
सात्विक सुक्रोध उर में भरना ।।४२४। 


जो 'क्मेकाण्ड शास्त्रीय भव्य 
उस पर श्रद्धा सदेव रखना 
क्रिवा अभ्यास योग के प्रति 
श्रद्धालु समोद वने रहना ॥४२५॥ 


शास्त्रीय शब्द कर सके भ्रान्त 
वैसे हो कर्मकाण्ड से भी ।  . 
हो सकता है भ्रम उन्हे कि जो | 
कर सकते नहीं परख इनकी ॥४२६॥ “ 
पातंजल योग शास्त्र में जो - : 
बतलाया क्रिया योग पावन । 
इम कर्मकाण्ड शास्त्रीय उसे 
मानें कि लगे वह मनभावन ॥४२७॥ 


[५५] 


जब 'यथाभिमत ध्यानाद्वा' कह 
वैकल्पिक सूत्र पतंजलि ने । 
दे रखा याग दर्शन में है . 
तब आग्रह अनुमानें केसे ॥४२८॥ 
वेदानुकूल जो स्मृति सुग्रंथ 
एवं कल्पादिक माननीय । 
उनके आदेश इस विषय में 
श्रद्धापूर्वक हैं पालनीय ॥४२९॥ 


पर जिनको यह मत मान्य न हो 
सवेथा किसी भी कारण से । 
वे क्रिया योग के अभ्यासी 
वनले श्रद्धा संधारण से ।।४३०॥ 


हो कर्मकाण्ड शास्त्रीय सदा 

श्रद्धा का विषय सवंजन को । , 
चाहे वेदों को मानें या 

गहलें पातंजल दर्शन को ॥४३१॥ 


--0 देवीय श्रद्धा 0-- 


श्रम को महत्व देने वाले र 
दैव के नाम तक से चिढ़ते । 
जो रहें दैव के विश्वासी 
वे श्रम से दूर सदा हटते ॥४३२॥ 


श्रम के प्रति संक्रिय श्रद्धा रख. 
जो रहे देव का विश्वासी । 
वह राम तथा लक्ष्मण समान 
पाता सुक्रीति अच्छो खासी । ४३३॥ 


ये दोनों ही क्यों युग युग में 
च्यूनाधिक संख्या में अनेक । 
ऐसे हो चुके महामानव जो 
: . रखते थे आर्यत्व-टेक ॥४३४॥ 


५६] 


जैसे कि राष्ट्र की रक्षा में 
जझते हुए जो सेनिकगण । 
पाते हैं वीरों की गति को 
) द प्राण पर नहीं छोड़ें प्रण । ४३५। 


उनमें अधिकांश रहा करते 
अज्ञात सर्वेधा हमको हैं । 
फिर भी सद्भाग्य हमारा है 
जो हममे वे संबध रखें ।।४३६ । 
जिस राष्ट्र में करें हमः निवास | 
` उसके रक्षण हित होकर हृत । 
ऐसे अज्ञातों ने हम से 
रिश्ता जोड़ां निकटस्थ बहुत । ४३७। 


यदि न भी हमारे देश हेतु 

जूझे हों किन्तु मनुजता की-- 
रक्षा के खातिर कभी कहीं 

रहकरःजो बने महायात्री ।॥४३८॥ 


किवा बलिदान कर चुके हों 

अपेन! जीवन, मिल उन सब में । 
जिनके नामों को पता नहीं 

चल भाता पावन समूह में ॥४३९ ` 


हम भी प्रानव होने से ही 

स्वाभाविक नातेदार अहा । 
उन बलिदानी वीरों के हैं, | 

प्राणों का जिन्हें न मोह रहा ।४४०॥ 
उपनिषद प्रणेता. ऋषिमुनि भी ` 

श्रद्धास्पद एवं पुज्य सदा । 
यद्यपि अज्ञात नाम के वे 

कृति हैं तथापि उनकी वरदां ।।४४१॥ | 
प्रेरणा युगों से देती ही 

आती हैं सब विवेकियों को । 
शाश्वती शान्ति का ज्योतिमंया | 

कोई लाइट हाऊस ज्यों हो ॥४४२॥ 


[५७३ 


अगणित जीवन जहाज जिनके 
पावन प्रकाश को ही पाकर । 


-चच सके डूबने से वर्ना 


टकराते. गलत राह ' जाकर ॥४४३॥ 


हो कमंवीर या ज्ञानशूर . 
किवा ऐसी ही कोई भी । 

रखते विशिष्टता हों परन्तु | 
क्रेवल कृति हो विदित्ता उनकी ॥४४४॥ 


चे स्वयं. रहें अज्ञातनाम 

इतने कि पता कुछ भी न चले । 
कब थे, कैसे थे किस प्रकार. 

किन में रहकर बेन सके भले ॥४४५॥ 


` यह तो मनुजों की हुई बात 


. अब चर्चा अचर पद्मर्थों को । 
हम करते हैं कि नहीं रहती 
| जिनकी संवेथा जानकारी ॥४४६॥ 
देते हैं फिर भो लाभ हमें 
सुख मनचाहा पहुँचाते हैं । 


अज्ञात भले ही रहें किन्तु - 


जो काम हमारे आते हैं ॥४४७॥ 
जैसे कि रेल के इंजिन में ग 

कल-पुर्जे बहुत रहा करते १ 
जिनको हम नहीं जानते हैं 

उन पर कुछ नहीं ध्याच धरते ॥४४८॥ 
चर उन सब का अपनी अपनी : 

जगहों पर प्रा महत्व है । 
एवं विध सवे पदार्थों में 

अज्ञातो को. ही बहुल्व है ॥४४९॥' 
अनजाने उपकारी मानव 

एवं अनजानी 'चीजें भी .। 


ऐसी कि हमारे लिये रहें 
जो भली भांति नित उपयोगी ॥४५०॥ 


वे सभी बनें श्रद्धा भाजन 

उनके प्रति निष्ठा रखलें हम । 
सम्पर्क भाग्यवश ही उनसे 

हो सका रहें इसमें निश्र म ॥४५१।। 


इस प्रकार श्रद्धा से जो 
आनन्द अनूठा मिल पाता । 
उसका थोड़ा-सा भी विवरण 
५ शब्दों में है न कभी आता ॥४५२॥ 
हम कई बार के अनुभव से 
यह विनम्र दावा कर सकते । 
रख श्रद्धा अज्ञांतों के प्रति 
सचमुच सुख कई गुना बढ़ते ॥।४५३।} 
जो परम्प्राओं के प्रति हो 
श्रद्धा वह सब इसमें आती । 
दिवा पावनी प्रथाओं पर 
निष्ठा हीं तो इसक्री थातो ॥४५४॥ - 


पर अशुभा परम्पराएँ तो 
होती श्रद्धा योग्या न कभी । 
हों चाहे बड़ी पुरानी ही 
या. चल निकली हों अभी अभी ।।४५५। 
प्राचीन सब नहीं भला और 
सब नवीन होता. बुरा नहीं । 
सदसद्‌ विवेक शालिनी बुद्धि 
खोनी चाहिये न कभी कहीं ॥४५६॥ 


अच्छी है कोई. परम्परा 

या बुरी यह प्रथम. हो निर्णय । 
तदनन्तर ही निर्वाह किया 

. जावे उसका खोकर संशय ॥४५७॥ 

` यदि ,ऐसा निर्णय स्वयं नहीं 

कर सकता सम्भव हो पाए । 
तो श्रद्धा क्रंने से पहले 

विद्वज्जन से बुछा जाए ॥४५८॥ 


[५९] 


उन से जो केवल विज्ञ नहीं . 
ड प्रत्युत सुकमं, योगो भी हों । 
सच्चे नेता के गुणधारी 
जन जन के शुचि हितकारी हों ॥४५९। 
जिनमें इतनी हो आत्म शक्ति 
जो बुरी प्रथाओं को तोड़े । 
ज़नता के अन्ध प्रवाह को 
निज प्रबल प्रयत्नों से मोड़े ॥४६०॥ 


इससे भी बढ़कर यह कि भली 
कर पाएँ परम्परा कायम । 
ऐसी जो चिर स्थायिनी बन 
पनपें ही कभी न हों वेदम ॥४६१॥ 


जेसे कि बुरी थी' सती प्रथा 
तो राय राम मोहन राजा । 
हो गये खड़े अगुआ बनकर 
जिससे उसका अवसान हुआ ॥४६२॥ 


जो प्रंथा अवेदिक थीं प्रतिमा 
पूजन की तथा अनेक अन्य । 
उन्तके विरोध में नेता बन 
ऋषि दयानन्द हो गये धन्य ॥४६३॥ 


दासत्व की बुरी परम्परा 

तोड़कर किया आजाद हमें । 
जिन वीरों ने वे तो अगणित 

यह शक्‍य कहाँ जो उन्हे गिने ॥४६४॥ 
इस तरह जबकि ते हो जावे : ` 

तब श्रद्धा शुभा प्रथा पर ही.। 
चाहिये हमें रखनी सदव, 

त्यागनी चाहिये सदा बुरी ॥४६५॥ 


उन उत्तम अगुआ मनुजो के 
प्रति भी श्रद्धाल्‌ बने रहकर । 
` शुचि परम्परा का सुनिर्वाह 
क़रलें हम. संकट भी सहकर ॥४६६॥ 


हम उदाहरण के लिये वीर 

पूजा की परम्परा लेते । 
राष्ट्रों के जीवन में जिसको . 

सबसे ऊँचा दर्जा देते ॥४६७॥ 


सन्निष्टा से राष्ट्रीय वीर 
नारी नर सत्कृंत सदा रहें ' 
- उनके प्रति होकर नत शिर हम . 
` उनसे भरसक प्रेरणा गहें ॥४६८ 


उनकी जयन्तियों को पूरे ह 
उत्साह सहित कर संयोजित 
श्रद्धांजलि दें प्रशस्तिं गावे. - 
गुण भी रख यथाशक्ति धरित ॥४६९ 
पर्वों की परम्परा के प्रेति 
श्रद्धा भी इसी प्रकार सदा ! 
विज्ञों के निर्णय पर चलकर 
हम रखलें जों कि बने सुखदा । ४७०३ 
इस बारे में राष्ट्रीय पवे 
आता है याद गणशोत्संव । 
है परम्परा का रूप जिसे ' 
` मिल पाया बिल्कुल ही अभिनव ।.४७१ 
थी गणेश चौथ बहुत दिन से 
मंनंती भारत में. पहले भी । 
बसे ही ग्यास डोलों की 
. एवं अनंत चौदस मनती ॥४७२॥ 
पर इन तीनों के समेत अब 
ग्यारह दिन जो उत्सव होता । 
उसके द्वारा प्रति वर्ष ' शिले 
राष्ट्रीय भावना को न्यौता ॥४७३॥ 
जो लोकमान्य कहलाते थे 
जिनको भारत करता प्रणाम । 
उन तिलक बाल गंगांधर की ट 
` सूझवूझ का सुपरिणाम ॥४७४॥ 


प्रारम्भ चतुर्थी से होकरं 

चलता रहलें चतुदेशी तक । 
ऐसा आयोजन रखा जिसे 

माना सबने श्रद्धापूर्वक ॥४७५॥ 


चल पड़ी गणेशोत्सव की अब 


सं ति प्रेरिका शिवा प्रथा । 
जिसके अन्तरगत होती हैं 
संगीत सभाएँ तथा कथा ॥४७६॥ 


नाटक भाषण संवाद प्रंभूति 

आयोजित होतें जगहं जगह । 
जिनसे नवजीवन-सा मिलता 

"होता भी सहज लोक संग्रह ॥४७७॥ 


यह परम्परा है बहुत भली. 
यदि रखे शुद्ध राष्ट्रीय रूप । 
चाहे प्रारम्भिक रहा न हो 
इसका वैसा वांछित स्वरूप ॥४७८॥ 


तब लोकमाच्य ने गणेश की 
प्रतिमा का पूजन विहित रखा.। 
पर अब भी वह रहना. जारी 


हमको नं तनिक भी उचित जंचा ।४७९॥ 


इसके रहने से यह उत्सव 
संकीर्णं और सीमित बनता । 


राष्ट्रीय स्वरूप नहीं इसका . 
पूरी व्यापकता से खिलता ॥४८०॥ 


जो गणेश की प्रतिमं एवं 


उसकी अर्चना अमात्य करें । 
वे इस उत्सव से उंदासीन 
क्यों नहीं सदा पूर्णतः रहें ।॥४८१॥ 


प्रतिमापूजन विश्वासी भी 

राष्ट्रीय लक्ष्य को विस्मृत कर । 
केवल निज मत वादी निष्ठा [ 

करते हैं प्रकट जोश में भर ॥४८२॥ 


भारत माता की प्रतिक्षा ज्यों 
कल्पना प्रसूता बनती है । 
उसके प्रति नमते भारतीय व: 
नारी नर सबसे पुजती है ।'४८३॥ 
पर अमुक वर्गे की पूजा विधि 
लागु की जाती नहीं कभो । 


इसलिये पूजने में शामिल - 
होते भारत के वग सभी ।४८४। 


हिन्दू मुस्लिम पारसी जन 

इसाई सिख या बोद्धादिक । 
वन्देमातरम्‌ तथा भारत 

माता की जय बोलते ललक ।।४८५। 


उसके चरणों में करने को 

अपना जीवन तक -भी अपित । ' 
'रहते हैं उद्यत नित्य करें . 

तन मन धन से उसको अर्पित । ४८६]! 


बस ऐसा ही गणेश की .भी 
प्रतिमा काल्पनिक अगर मानें- - 
मिलजुल राष्ट्रीय गणेशोत्सव 
आयोजित करना सब ठानें ॥४८७॥ 
गणतन्त्र का प्रतीकात्मक हो 
गणपति या गणेश का पुजन । 
प्रतिमा भी आलंकारिक हो | 
वास्तविक तत्व का रहे मनन ॥॥४८८॥ 


तो राष्ट्रोत्नति का सदुद्देश्य 
इस-परम्परा से पुरा हो । 
अन्यथा न हो वस्तुतः लाभ, 
हो भी तो महज अधूरा हो ॥४८९॥ 
जव लोकमान्य ने परम्परा 
डाली इन गणेशोत्सवों की । 
तब इसी रूप में वह कायम . 
हो सकने को सांस्थिति होगी ॥४९०॥ 
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पर अब भी यदि राष्ट्रीय पर्वं | 
हम इसे न पूर्ण बना पावें । 
तो आशंका है रूढिवादिता 
| में सत्वर ही फंस जावें ॥४९१॥ 
जिससे न लाभ होगा प्रत्युत 
अवनति की हानि उठाएंगे । 


. इस परम्परा को भी अन्यो 


जेसी ही व्यर्थ बनाएंगे ॥४९२॥ 
सो जिन पर्वों की परम्परा 

हों शिवा शुभा एवं सुखदा । 
उनके ही प्रति जो रहती वह 

_ श्रद्धा कल्याणसयी वरदा ॥४९३॥ 

पर्वों एवं जयस्तियों के | 

अतिरिक्त सांस्कृतिक आयोजन । 
यदि परम्परागत उत्तम हों 

तो वे रहलें श्रद्धा भाजन ॥४६४॥ 


चाहे जो परम्परा किवा | 
दूडीशन हो पर विवेक तो - 

उसके पालन में कभी नहीं ी 
तजन चाहिये सुमानव को ॥४९५॥ 


चर्चा क्‍यों करें कुमानव को; 
उसका श्रद्धा से क्या नाता ? 
उस अश्रद्धालु अविवेकी पर 
हमको सुमन्यु रखना भाता ॥४९६॥ 
मिलता है पिछले पुण्यों से 
गा भाग्यवशात्‌ सुअवसर भी । 
रहने का ऐसे लोगों में | 
अच्छी दों परस्परा जिनकी ।।४९७॥ 


हम इसीलिये इस श्रद्धा को 
देवीय मानते सुपावनी । 
पुरुषार्थं गौण रहता इसमें . 
` देव की प्रमुखता रहे बनी ।।४९८। 


>. 
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यानी जो दैव योग से हो. 
बिल्कुल अनजानी अनायास । 


_ उन घटनाओं के प्रति. रहना 


श्रद्धा पुरित करके प्रयास ॥४९९॥ 
.हम प्रयास की इस लिये बात 

कहते क्रि रहा करतें. अक्सर .। 
आंकस्मिकंताओं के प्रतिं हैं. 

श्रद्धा से विरहित नारी .नर । ५००॥ 


यदि समझ सके इनकी महिमा 
` तो अवश्य ही श्रद्धालु बनें । 


निज में सन्निष्ठा लाने को 


सदपेक्षित सर्व प्रयास करें ।।५०१॥ 


कैसी -विडम्बना है कि रखें 
'या तो. न तनिक-सी भी श्रद्धा । 
'या बिल्कुल आकस्मिता पर्‌ 


७... 


अवलंबित रहने लगें सदा ॥५०२॥ 
वस्तुतः मार्ग मध्यम समुचित 

ऐसा विवेंकियों ने मांना । 
हमने भी अपने अनुभवे सें 


इसको ही अहो सही जाना ॥५०३॥' 


` पुरुषार्थयुक्त रहकर किवा 
रत यथायोग्य उद्योगों में - 
विधि पूर्वक होकर पूर्णतया 
श्रद्धा रखलें संयोयों में ।।५०४। 
वैसे तो कोई कार्य नहीं 
न ऐसा कि न हो कारण जिसका । 
पर अकस्मात्‌ वह कहलांता . 
i 
जसे कि मुत्यु का लोगों में 
है एक नाम विख्यात--“काल” । 
फिर भी जवान मरता काई 


जो कारण विहीन-सँ! दिखता ।'५०५॥ 


तब कहें ' मरण पाया अकाल” ॥५०६॥- 
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इससे भी बढ़कर प्रभुवर को हैं 
अकालमृत्यु हरण कहते । 
थोड़ा भी कहाँ विचार करें 
तोते सम ही रटते रहते ।।५०७॥ 


जब बिना काळ के न हो मरणः 
काल ही मृत्यु का पड़ा नाम । 
तब कैसे शकय अकाल मृत्यु 
इस विचार से क्या उन्हें काम ॥५०८॥ 


सोचें तो हो मालूम कि जो 
शत वर्ष,की रखी मर्यादां 
हमने ही मानवजीवन को 
बस उसके है विपरीत हुआ ॥५०९॥ 


अन्यथा काल तो मरने का 

उस व्यक्ति के लिए था निश्चित । 
यर हम अंकाल समझें उसको 

थोडा-थोड़ा इस तरह उचित ॥५१०॥ 


वस इसी भाँति जो घटनाएं 

कारण रहित लगती हमको । 
झआकस्मिकताओं को संज्ञा 

हम विवश बने देते उनको ॥५११॥ 


कस्मात्‌ का कुंछ नहीं उत्तर . 
जिनके बारे में है मिलता । : 
वे अकस्मात्‌ कहलाती हैँ 
` घटनाएँ; हमने यह समझा ॥५१२॥ 


कोई न कभी उद्योग तजे 
सोत्साह नित्य करता उद्यम । 
हो सकती अभी मकाल मृत्यू ` 
' इससे रुकता न किसी का श्रम ॥५१३॥ 


त्यों ही आकस्मिकताओं के 
` प्रति भी श्रद्धा उर में धरकर | 
चाहिये नियत कतव्य सदा 
करते रहन। उमंग में भर ॥५१४॥ 
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यह श्रद्धा क्यों बाधिका बने 

शुचि कर्मयोग संसाधन में । 
आयास हों कि साधिका रहे 

यह तो संदेव ही जीवन में ॥५१५॥ 


होने वाला है चमत्कार 
या होगी आकस्मिक घटना । 
- इस वजह से नहीं कोई भी 
चाहिये कदापि कार्ये रुकना ॥५१६॥ 


पर यह भी ठीक नहीं कि रहें 
श्रद्धा विहीन हम उसके प्रति । 
जो अकस्मात हो सकता है 
या देव चालिता उसकी गति ॥५१७॥ 


ऐसे उदाहरण अगणित हैं 

जिनमें से एक यहाँ देते । 
विस्तार भीति से यही मागं 

हम समझाने का हैं लेते । ५१८ 


यह स्वामी रामत्रीथं एम. ए. 
विषयक उदाहरण है. पावन । 

जो थे अलमस्त फकीर बहुत 
आकर्षक था जिनका जीवन ॥११९।१ 


चे हुए न.थे जब रामतीर्थ 
गोस्वामी दोर्थराम ही थे । 
तब की यह घटना है कि छात्र 
' जीवन थे जब वे बिता रहे ॥५२०॥ 


इतनी कुशाग्रमति उनमें थी 
ड जितनी देखी न सुंनी जाती । 
. उनकी प्रतिभा शिक्षकगणं को 
बंदा रही अतिशग भाती ॥५२१॥ 
नौ में से कोई पाँच प्रन | 
हल करने की चॉइस पर वे । 
सबको हल करकरे पाँच 
जाँचने को चॉइस खुद थे देते ॥५२२॥ 


= 
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ऐसे विचित्र विद्यार्थी का 
` एम. ए. से वंचित रह जाना । 
सचको अखरा पर स्वयं उन्हें 
लखपाया फिर भो मस्ताना ॥५२३॥. 


रख आकस्मिकता पर श्रद्धा 
तैयारी पुरी किये गये । 


` फीस की व्यवस्था कहीं न थी 


फिर भी उत्साहित बने रहे ॥५२४॥ 


केवल कुछ ही थे मिनिट शेष 

पुरी होने में नियत अवधि-- 
जिसके भीतर थी देय परीक्षा 

शुल्क, रूप में भारी निधि ॥५२५॥ 


निश्चित राम सस्मित रहकर : 

थे ओ३म्‌ ओम्‌ तब भी कहते । 
जब ,मामूली विद्यार्थी के 

अविरल आँसू अवश्य बहते ॥५२६॥ 


जादू-सा हुआ कि एक व्यक्ति 


अनजाना उनके घर आया । 


` दे बन्द लिफाफा एक उन्हें 


. फौरन लोटा न ठहर पाया ॥५२७॥ 


खोलकर लखा तो - उसमें था 


पूरा बिल्कुल उतना ही धन । 
फीस में चाहिये था जितना 
जिसका प्रबन्ध था बना कठिन ॥५२८॥ 


तब तोर्थराम को भी आँसू `. 


आये पर हुषंजन्य थे वे । 


आकस्मिकता के प्रति श्रद्धा 


. रखने के सुपरिणाम जसे ॥५२९॥ 


य्ह एक नहीं ऐसी ऐसी 


कितनी ही. घटनाएँ उनके-- 


 श्रद्धापरित जीवन की हैं 


सबका वर्णन सम्भव कब हैं ॥५३०॥ 
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'सब महापुरुष रखते अनेक 
ऐसी घटनाएँ जीवन में । 


` ` चरितावलि के अनुशीलन 


से श्रद्धा का' चलता पता हमें ॥५३१।॥ 


बया महान्‌ बल्कि अकिचन भी 
यह व्यक्ति ओ३म्‌ प्रेमी जसा । 


कितने ही. अनुभव रखता है | 
जिनमें फलवती बनी श्रद्धा । १३२॥ 


` अब तक बीसियों हुई ऐसी 
: घटनाएँ जो आकस्मिक थीं । 


जिनमें से हरेक ने श्रद्धा एवं 
. निष्ठा में बढ़ती की ॥५३३॥ 


उन सबका विदरण देना तो 
सम्भव एवं समुचित न यहाँ । . 
चिति देवी से इस बारे में 
अनुमति भी हमको मिली कहाँ ।।५३४। 


विक्रम का संवत्‌ दो हजार तेईसवाँ 
. खतम होने पर । 


यह रचना हुई समाष्त आज 
. आहा, क्या देवयोग शुचितर ॥५३५॥ 


हमने स्वतन्त्रता से अपनी 
रखदी विचार धारा सुखदा । 
अब समाप्त करते रचना यह 
“श्रद्धा कल्याणमयी वरदा ॥५३६॥ 


SD 


[६९] 


RA त १ 

च त्कखक 

जिसके अन्दर कसक्र नहीं है, वह मन केसा, वह दिल कैसा । 

व्यथा नहीं है जिस जीवन में, वह नितान्त निस्सार वृथा ॥ 
क्षमा वीर का भूषण जैसे, नारी का भूषण लज्जा । 
हृरय विभूषण वेरो ही हें विरह वेदना और व्यथा ॥ 

परज रहित सरोवर जेसे, बिना नीलिमा जैसे नभ । 

ठग्था हीन, वेदना रहित वेषे ही हृदय-अजिर निष्प्रभ ॥ 


वियोगाव्धि से आह-उसासों के बादल जव उठ .उठ कर । 
बरसाते हैं अश्रुतीर मम हृदय-धरणि पर घुमड़ा कर ॥ 
इसी समय आशा की विद्युत क्षीण ज्योति चमका देती. । 
व्यथित-हृदय की कसक वेदना, थोड़ी देर भुला देती ॥ 
किन्तु पुनः कुछ हो क्षण में, हादिक पीड़ा जग जाती है । 
हृदय पटल पर अमिट रेख सी, अ कित फिर बन जाती है ॥. 
इस ही में जीवन का सुख है-इसमें तत्व विश्व का है । 
इसमें सार्थकता मानस की, कसस सिसक में भावं भरा है ॥ 


आओ हिलमिल गायें वियोगी आओ हिलमिल गाएँ । 

हम तुम रोगों विहंस विहंसकर, अपना शोक मनाएँ ॥ 
दुःख में सुख को ढूंढें, पाएँ, रोदन में हसना सहलाएँ । 
प्रणय पथिक बनकर सच्चे से, हसते हुए थपेड़े खाएं ॥ 

अलमस्ती के सारे वैभव, अपने दी हो जाएं । 

संगीतों की संगतियों में गायनपय हो जाएँ ॥ 
प्रिय में झूमें, जग को भूलें, हम तन्मय बन जाएं । 

| जीवन ही प्रिय लोक बने यह, तारे झिलमिल छाएँ ॥ 

अमर चिरन्तन-है प्रिय अपना उसमें अमिरस पायें । 
उस ही को देखें कण कण में विस्तृत दायें-बायें । 


बस, मरती की बस्ती में ही घूमें, नाचे; गायें । 
वियोगी! आओ, हिलमिल गाए ॥ , 


ह! गीत ही हैं -मील मेरे 


गीत ही हैं मीत मेरे । 

और तो सब कर रहे हैं, हृदय को भयभीत मेरे ॥ 
जांन सकता कौन; केसे मैं बिताता हूं दिवस निशि । 
जान सकता कौन, केसां शत्रसा लगता मुझे शशि ॥ 


तारकावलि और दिनपति, हैं सभी विपरीत मेरे । 
क्यों न मेरी कांमनाएँ पूरिता सी आज लगती ॥ 
क्योंकि जग को हैं खटकते. सत्य से संगीत मेरे । 
मैं निराला, प्रीति का संगीत भी मेरा निराला ॥ 
वासना से दूर हट मैंने प्रणय नवनीत ढाला । 
और तब ही अमरता, प्रियता, रहे हैं मीत मेरे ॥ - 
जग हसे परवाह क्या, हसता रहें तो आह क्या है} 
भेरी अनश्वर राह में, रोदन हसी की थाह क्या है । 
एक से जग के लिए दोनों-पराजय जीत-मेरे । 
मित्रता की.ओट में हैं; शत्रु या मुझसे उदासे ॥. 


स्वार्थ की तृष्णा लिये ही ये सदा रहते पियासे । 
जग जनों में देखलो, ऐसे कई हैं मीत मेरे ॥ 
शाश्वती में सम्पदा में जिन्हें मेरी भ्रीतभाती । 
ढूंढ देखे खूब, ऐसे बस यही है गीत मेरे ॥ 
अमर सुख की खोज में, दुखददं सारे झेल, राही । 
मत अपेक्षां कर जगत की, प्रेम से भरले. सुराही ॥ 
पथ प्रदर्शक ये बनेंगे मीत मेरे, गीत मेरे । | 
ग्रीत ही है मीत मेरे ॥ 


शी अयाचित अनुग्रह 


याचना कब की कमल ने कमलिनी ने कब कहा । 

गहे दिवाकर, हे निशाधर, कलेश है अतिशय सहा ॥ 
-अब. कृपा. करके हमें विकसित बनाने आइये । 
दिव्य-जीवन मुरि पावन, हे कृपालु ! पिलाइये । 


[४१] 
एक पग से हैं खड़े करते निरन्तर याचना । 
` मित्र ! यह सब मान्यता तो कत्रि जनों की कल्पना ॥ 


सत्य तो यह है कि विधु, रवि, सन्त जैसे हैं भले । 
जो अयाचित ही अनुग्रह विश्व भर पर कर चले ॥ 


श हिय बिरवा ह 


कलिका विकसी, ऊषा फुली । 
रजनी फिरती भूली-भूली ॥ 


मेरे हिय बिरवा की डाली, रंगे रंगे फूलों वाली । 
कविता-कोकिल से कूजित ये, भाकुकतामय झूलों वाली । 
| चिर मधुमा-सी फुली फूली । 
मानस नभ में छाई लाली, प्राची का आँचल अरुणाया । 
कुछ झिझकी सी, कुछ उझकी-सी प्रकटी उषा. हिय हर्षाया। भ 


ले मंजुलता की पद धूली । 
कलियें चिटकी पंछी जागे-मारूत साते ने बदला चोल! । 
पुष्पों के महके प्रिय पराग, किरणों ने निज घूंघट खोला । 
जगती लगती फूली फूली । 
मेरी डाली मेरा माली, 
मेरे उपवन की रखवाली । 
हिल उठी, लहलहा पड़ी; सखे । 
मेरी मधुप्याली हरियाली ॥ 
इसमें ठन बन फूली झूली । 
कालिका विकसी, ऊषा फुली ॥ 
© 


| 


¢ 


मौन कहां लक ? 


अब मौन कहाँ तक निभ सकती ? 
जीवन जब निर्वाणोन्मुख हो, प्रत्यक्ष मृत्यु ही सन्मुख हो । 


७ तब नैतिकता से दब दब कर, कब तक क्रोधानल रुक सकती ॥ 


. अब मौन कहाँ तक निभ सकती ? 


वैभव, सुविधाएँ, सुख छीने; शोणितः के घूँट पड़ पीने । 
चुप रहे; किन्तु आवश्यकता कव अपना दावा तज सकती ? 
अव मौन कट तक निभ सकती ? 
अब तो सहिष्णुता भी हारी, धीरज को दिखती लाचारी.। 
र के विद्रोही बाणों को तक्ष्णता न कव तक चुभ सकती ? 
अब मौन कहां तक निभं सकती ? 
मन से उभरा, प्रतिरोध बढ़ा, चिर मृकवाक्‌ पर उझक चढ़ा । 
वाणी से क्रिया कज्ञापों तक उसकी अजस्र गति कब रुक्ती ? 
अब मौन कहां तक निभ सकती ? 


यौवन का पाकर प्रोत्साहन, खिल उठा वाणिका जलता मन। 
शजो युवंक बाणियों से सुलगी, वह आग भला कब बुझ सकती ? 
अब मौन कहाँ तक निभ सकती ? 


जाठारणा वेळा 


४ 


जागरण की आज वेला । 
उठो है नरसिंह ! नवयुग का सुनहला प्रात फेला ॥ 
रैन वीती, चेन छोड़ो; चेतना से प्रीति जोड़ो । 
क्यों बने तन्द्रिल झरे, क्यों काहिली का खेल खेला । 
जागरण की आज वेला ॥ 
सब उलूक तुम्हें कहेंगे; शुभ सुलूक नहीं रहेंगे । 
रवि-उदय पर भी न जागे तो ह॑सेगा विशव मेला ॥ 
| जागरण की आज बेला ॥ 
प्रगति-बालाएं बढ़ेगी, 'गमनशीलों को वरेंगी । 
अग्रसर दम्पत्ति होंगे, छोड़कर तुमको अकेला ॥ 
जागरणं की आज वेला ॥ 


भूख्ों की टोली 


“हम भूखे हैं--दो हमें नाज” । 


यह गूँजा दिल का दर्द आज ॥ कु 
सैकड़ों नहीं; वे बहुसहस्नर; ग्रामीण जो कि जाते अजस्र । 
» जिनके बल पर ये नगर पले, हम तुम सारे सुख साज सज ॥ 
वस्तुतः अन्नद्राता अपने; भोजन के देख रहे सपने | 
कंसे खेती करने पाएँ जब तक न पेट भरने पाएँ ॥ 
भूखी गृहंणी आँसू भरकर, रूखी अखियों को करके तर । 
जब शिशु की क्षुधा जताती है; निज व्यथा सयत्न छुपाती है ॥ 
तब साँप लोटने लगता है-गृहपति में द्रोह सुलगता है । 
मैं भूखा, प्रिय पत्नी भूखी-शिशु की कोमल काया सूखी ॥ 
आखिर मैं कव तक सहन करूँ; क्यों असह वेदना वहन करूँ। ' 
मैंने तो खूब कमाया है; सूखा सूखा ही खाया है । 
अब वह भी मुझे नहीं मिलता, पर शासन तंत्र नहीं हिलता । 
मैं उसे हिलाकर छोड्‌ंगा; दुःख ददे सुनाकर छोडूंगा ॥ 
जब तक मेरी..त व्यवस्था हो, जीने जेसी न अवस्था. हो। 
तब तक संघर्ष. करूँगा मैं; परिजन के हेतु मरूँगा मैं ॥ 


वह-लो क्षण क्षण बढ़ती जाती- । 
भुखों की टोली बल पाती 


“हम भूखे हैं; दो हमें नाज' 
गूंजी दर्दीली ध्वनी आज ॥ 


[यह रचना श्री किसोरभाई त्रिबेदी द्वारा आयोजित किसान ` 
सम्मेलन, चौक बाजार, शाजापुर में सुनाई गई थी] 


[७४] 
> 
विक्षेप 
प्रभु की संस्मृति, आमोद भरी, 
गद्‌' गद्‌ हिय की भावुकता ले । 


प्रभुता के वैभव की ठन बन, 
का अव गाहन मादकता ले ॥ 


मैं ठुमुक चला कुछ ठिठक रुका, 
फिर बड़ा फिर रुका एकाकी । 


मैं उमग चला, मैं विकस बढ़ा, 

झिलमिल सी दीखी वह झाँकी ॥ 
'झप' से कोई जल जीव पड़ा, 

'छप' से लहरें बोलीं तब ही । 
मैं उधर मुड़ा हिय जिधर उड़ा, 

भावूक गतिये बिखरीं सब ही ॥ 


क्या कभी मिलेगा फिर प्यारे ! 
सुख संधि भरा अवसर ऐसा ? 


उस अमर अनन्त ज्यौतियुत का 
` आलोक आज देखा जेमा ॥ ७% 


“चक्तिया सब रोगों को नानी” 


चकिया .! सब रागों का तुझमें सम्मिलित महास्वर गूंज रहा। 
उषा वेला में घर घर बस, कामिनि कंठों का गान भरा ॥ 
कत्तव्य बन उठा टेव आज, होने लगता स्वयमेव काज; 

पिस जाता है पर्याप्त नाज; जिससे सजते हैं सभी साज । 
वेभव विलास, आनंद हास, सब कुछ तुझमें ही विद्ध रहा ॥ 
कवि हो, गायक अभिनेता हो, जन साधारण या नेता हो 
जो जीवन दीप संजोता हो; जो मानव एवासे लेता हो । 
वह तेरे रागों से ही तो पाता जो उसमें राग भरा । 


. [७१ | 
तुझको कवीर जैसे सुसन्त, अलमस्त भक्त कवि, फीतिमन्त: 
रागों की नानी कह अनंत, महिमा जतलाते ज्ञान बन्त ॥ 
ये सत्य त्रिकालाबाधित हो, युग युग घे जीवन मंत्र रहा । 
सुनता हूं जनपथ पर चलते, मंगल प्रभात रव में मिलते; 
तेरे स्वर के रसमय जल में गृहणी गण-राग-कंजु खिलते । 
जिनमें मादकता का पराग, मोहकता का उन्माद भरा | 


चकिया ! सब रागों का तुझमें- 
सम्मिलित महास्वर गृंज रहा ॥ 


"अभी या कभी नहीं! 


शुचिता के ब्रत का शुभारम्भ, 

यदि अभी नहीं तो कभी नहीं-- 
ऋजुता के पथ का सदवलम्ब 

यदि अभी नहीं तो कभी नहीं ॥ 


कल कल करती बहती है सरिता अविकल, 
“कल” “कल” करते ही दिन बीते दल के दल; 
जो जल, जो पल, सुप्रयुक्त नहीं ः 
उनका कोई सन्मूल्य नहीँ 
आत्मा का ज्योति-स्तंभ लखा 
यदि यहीं नहीं तो कहीं नहीं ॥१॥ 
केवल यह वर्तमान ही विभु महिमामय, 
है भूत भव्य का इसमें ही रहता लय; 
होती है दीघं सूत्रिता से ` 
कुंठिता प्रगति नर-जीवन को-- 
जो दृढ़ निश्चय से बढ़ न सके 
वह कभी कहीं तो कभी कहीं ।।२॥ 
उत्तम कार्यो का शुभ मुहूतं प्रतिक्षण है, 
शिवता में अद्भुत अपूर्वं आकर्षण है; 
जब से चेतो, तब से ही सही 
कबीरी बानी सत्य बखाने- 


[७६] 


जगने पर भी गति की अखियाँ र 
यदि मुंदी रहीं तो मूँदी रही ॥३॥ 

महिमा से “अथ” का सुपरिरम्भ, 

यदि अभी नहीं तो कभी नहीं ॥ 


बव्यण्टि मन कः उ्पष्टीकड्णा' 


मैं मन को अणु से विभु कर लूं । 
प्राणों की डोरी में बंध कर, इसकी गति मति मेरे अधीन । 
पर अचरज है मैं हूं अबोध, इसका महत्व मुझर्म विलीन ॥ 
जिस अपनेपन की खोज रही, युगबुग से मेरे जीवन को । 
वह तो इंस मन से संचालित, हो प्रेरित करता कण-कण को ॥। 
ममता विराग या सुख सुहाग-- 
अथवा वियोग का विकट योग 
सुख दुख की झिल मिल धूप छाँह 
जगती के ये सब राग रोग 


इनको मन का अनुचर कर लूँ, . . 
। मैं मन को अणु से विभु कर लूँ ॥ 
मन के ही भिन्न रूप तीनों-- 
ये चित्त बुद्धिओ अह कार । 
जितके द्वारा अंकित होते-- 
शुभ और अशुभ सत्र संस्कार ॥ 
मन प्राण वस्तुतः वृन्त मुल; 
आधेय एक, आधार अन्य । 
जीवन की सारी हल चल 
इन दो की आभारी अनन्य ॥ 
प्राणों की डोर सधी होवे, 
मेरे प्रतिक्षण रूपी कर में । 


तो मन को आना ही होगो, 
उस विश्व प्रेम के प्रान्तर में ॥ . 
जिसका मैं शाश्वत प्रभु वन लूँ-- ` | 
मैं मन को अणु मे व्रभु कर लूँ ॥ 


[35] 
मजढूएनी 

“चो हालाँकि है एक मजदूरनी” 

बड़ी चु त है, सुस्त बिल्कुल नहीं 

कि मस्ती को बाछें सदा खिल रहां 
न तो है परेशाँ, न मजबूर ही-- 
वो हालाँकि है एक मजदूरनी 

हमेशा हंसो का ही झरना झरे 

यमो रंज का तो निशाँ तक नहीं ` 
कड़ी मिहनतों से थका है बदन-- 
मगर है न चेहरे पे शल भी कहां. 

इसे राज मालूम है कमं का-- 

कि ज्ञानों की नहरें अजाने बही ! 
पढ़ी है न लिक्खी, न सुनती कथा 
गजब है इसे ये ढबें आ गई !! 

अगर सीखना है तुम्हें कर्म योग-- 

इसे देख कर सीख सकते यहीं ॥ 


"मेरी मालृभूमि के प्रलि! 

धन्य हुआ, कृत कृत्य हुआ मैं, पा इस भूमि भाग में जन्म ¦ 
और मुझे सोभारब मिला-मैं प्रेम करूं इसको आजन्म ॥ . 
क्या चिन्ता जो रानी जैसे नहीं खजाने इसके पास । 
हैं पर्याप्त मुझे तो माँ के जीवित जागृत प्रीति विलास ॥ 
उसके निज के फूलों में से आती है उर तक मेरे-- 
. शुभ सौरभ सी सूबसे उत्तम जों उपकार भेंट है रे ॥ 
नहीं जानता, और कहीं करता है ऐसा चन्द्र प्रकाश-- 
प्लावित करदे जो ऐसी मस्ती से मेरा हृदयाकाश ॥' 
प्रथम ज्योति मेरे नयनों कों मिली इसी के नभ में से । 
बन्द सदा को हों तंव भी, ये ही शुभ. ज्योति उन्हें-चूमे | 
[विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के निधन पर उन्हीं को रचना 

“टु माइ मदर लेंड' का काव्यानुवाद, श्रद्धोमयी भेंट के रूप भें] 


[७८ 
हालाल की चुनौती 
आज की वदली हुई हालत हमें ललकारती है: 
सो; शराफत से रजालत आज बाजी मारती है ॥ 
चारसू शैतान ही शैतान फले हों दरिन्दे । 
डालते ही जा रहे हों रोज हम पर जबकि फन्दे ॥ 
फिर भला कंसे फिजाँ वह दम न घोटेगी हमारी । 
. और क्यों कर-हो सकेगा नेकियों का काम प्यारा ॥ 
बेरहम गुंडागिरी नागिन बनी फुफकारती है ॥।१। i 
पाक दामन औरतें, मासूम बच्चे: पस्त बूढ़े 
खौफ के-सँलाव में हैं वह रहे मानिन्द कड़े ॥ 
शान की तो बात ही कया, जान के लाले पड़े हैं । 
हर तरफ गंडे लिये शमशीर शर भाले खड़े हैं । 
बीच में इन्सानियत धिर आज चीखें मारती है ॥२॥ 
आज की बदली हुई । न 
मिट गया इन्साफ, लूटा जा चुका इखलाक काँ ज्र । 
फट गया वह शीरे मादर बंट गया यह प्रीत का घर ॥ 
चैन फिर भी है कहाँ ? वे ही शरारत हो रही हैं । 
बद दिली है रोज अफर्जू, नेक खसलत रो रही है ॥ 
जीत पर इठला रही हैवानियत किलकारती है ।।३॥ 
आज की बदलती हुई० 


हर तरह की सिनअ तो हिरफत विचारी बया उठे अब । 

-जबकि जानो माल इज्जत आज पे दर पे लुटे सब ॥ 
सुन सको तो, लो सुनो; हालात देते हैं चुनौती । 
गर न चेते तो जलेगी जिन्दगी की ये कठौती ।। 

खौफजुदगी आज आतिश-सी बनी हुंकारती है .।।४।। 
आज की बदली हुई० 


[3९] 
चाक हो जाओ लो परमात्मा 
हासिल हो जाय” 


(मिरुरा तरह 
“खाक हो जाव तो आजादिए मंजिल हो जाय”) 
नेक बन जाव तो आजादिये कामिल हो जाय । 
खाक हो जाव तो आगाहिये मंजिल हो जाय ॥ 
जव कि मुतलक भी उजेला न था आजादी का । 
वल्कि हर सिम्त अधेरा ही था बर्वादी का ॥ 
लयोट बंद वो तब हिंद का फर्जेन्द बढ़ा 
'स्चराज्य' लफ्ज दयानन्द ने बुलन्द विया। " -'' 
बाद को आये तिलक; दूसरी दिखलाई.. झलक 
"हक्क पैदायुशी' बतला के -भ्री मिटाई शिक्षक 
फिर “महात्मा'-ने -करोःप्या कि' मरो नारा दिया 7. ६ 
उसी की रहवरी. में हमने हक :हमारा लिया: . ड 
` जिन्दगी तीनों बुजुर्गों की सिखाती है हमें -- 
एक ही बे बहा संदेशा सुनाती है हमें 
“सच्ची सेवा से नहीं कोई भी गाफिल हो जाय 
खाक हो जाव तो आगाहिये मंजिल हो जाय ॥ 
करना होगा हमें साबित की हम अहल भी हैं । 
खिदमते मुल्क पै माइल हैं, एक दिल भी हैं ॥ 
फिर से इन्सानियत की हममें महक आने लगे । | 
भाईचारे का दिली जजुबा उभर आने लगे॥ 
वतन के वास्ते सब मिलके बढ़ें रोजो शब ।' 

_ मतंबा हिन्द का आला हो, दुवाला मन्सब Ws । 
प्रेम का पाठ पढ़े वह भी जुबानी ही नहीं iso sR 
हक परस्ती से कदम पीछे न हट जाय कहीं ॥ 

` अले ही सुरमा बना दें, न डरो घातों से । 

नेक बन जाओ रहो दूर खुराफातों से ॥ ... ,, 


[८५] 


पाक हो जाव तो परमात्मा हासिल हो जाय । 

खाक हो जाव तो भागाहिये मंजिल हो जाय ॥ 

(उसे वारसी शाजापुर १९४९ में मुशायरे के मौके पर दिये 
हुए मिसरे की तरह पर लिखी गई और सुनाई गई इस 
तज्म मुशायरे के सदर जनाब नश्तर 'इन्दौरी' ने बहुत 
तारीफ फर्माई थी) ; 


वेदाजुवचन-- . ह 
हे महिलाओ ! जैसे दिन की, है संबंधिनी उषा रानी ॥ 
वैसे ही छायावत्‌ वर्तो निज निज पति से जो हों ज्ञानी । 
अर्थात्‌ स्वयंवर विधि से कर बलवान तथा ज्ञानी पति से-- 
अपना परिणय, सब कुछ करती रहलो उसकी ही सहमति से ॥ 
हाँ निज निज भर्ता के ही संग होकर अनुकूल करो वर्तेन-- 
वेदातुसार सवदा रहे तुम पति पत्नि का शुभ जीवन ॥ 
जेसे यह प्रकाश होता है भूमि के योग से ही विधिवत्‌ । 
वेसे होते है असत्यगण सुत-सुता भाव गहलो सम्यक ॥. 
.(ओ३म्‌ भव स्यूमेव चिन्वती मघोन्युषा याति स्व सरस्य पत्नी | 
स्वर्जनन्ती सुभगा सुदसा आत्ताहिवः पप्रथ आ पृथिव्याः ॥ 
(ऋग्वेद ३ (५) ६१ (४) का भावानुवाद) 


“शक्ति देकर मुझको सन्नद्ध कीजिये -- 
हे सच्चिदानन्द हे अग्ने ! 
मेरे व्रत को. सिद्ध कीजिये । 
हे ईश्वर हे. प्रिय ज्योतिमंय ! 
मुझे दिव्यः सामर्थ्यं दीजिये ॥ 
चारों आश्रम तथा अच्य भी सत्य ब्रतों कोः मैं धारूंगा 
पावन ही रहकर जीवन में भद्र भाव नित. विस्तारूँगा. 
कुपया इसके लिये शक्ति देकर मुझको सञ्चद्ध कीजिये. ।।१॥ 
मैं नित्य देहादि वस्तुओं से, अपने. को पृथक्‌ रखूँगा | 
परे हटूंगा सब अनृत से सत्य. संधः सम्यक रह लूँगा 
जो अवनिश्वर अविकारी हो, वह ऋतु रूपी रत्न दीजिये॥२॥ 


` [८१] 

` है विद्यादि लक्षणों वाला धारणीय जो धर्म निराला 

उसे प्राप्त करने की मेरी इच्छा का अपूर्ण है प्याला 

जिसको भरकर हे करुणाकर, मुझको निज वात्सल्य दीजिये ।३। 
मैं सुसभ्य विद्वान बन्‌ सकूं, धार्भिक भक्ति युक्त हो पाऊं 
सत्याचरणी रहूं युक्ति से मुक्ति मागे के विध्न हटाऊँ 
अनुष्ठान में धथ दीजिये विविध भाँति नम उक्ति लीजिये ।४। 

[ओ३म्‌ अग्ने व्रतपते ब्रतं चरिष्यामि \तच्छकेयं तन्मे सध्यताम 

इदमहमनृता त्सत्यभुपेमि ॥ (यजुर्वेद १/५) का भावानुवाद] 


ओ दिव्य रसो के राजा 


रस की बस्ती में हमें बसाले, 
- अरे रसों के राजा 
हम अनाथ हैं, संरक्षा में ले लें, 
सत्वर आजा J 
ओ दिव्य रसों के राजा ! 
जागृति में लेखन, भाषण से 
. जो वाणी बहती रहती 
वह पावनता के- अभाव में 
लांछन ही सहती रहती 
जन भाषा के विविध रूप में 
'बजे श्रेय का बाजा 
कर कृपा रसों के राजा 
ओ दित्य रसों के राजा ! 
» है परोक्ष चिति का कार्यक्षेत्र 
: वह स्वप्निल देश हमारा 
` जिसमें वाणी वेभव का है 
मन ही बस एक सहारा | . 
सद्भावों के सोदे में हो. 
द्रोनो वाणी का साझा 
ओ दिव्य रसों .के राजा | 


तू 


[८२] 


जब सुषुप्ति में मन का विस्तृत 
व्यापार रुका रह जाता 

तीप्री गिरा से स्वानुभूति को 
तभी मनुज कह पाता 


ऊर्जाम्पते ! वाणित्रय में तू 
रक्षण बन समाजा । 
9 ओ दिव्य रसों के राजा : 


` जो गिरा अनयनं. नयना विनु 
बानी वाली दशा तुरीया 
मूकता! रूपिणी बन जाती वह्‌ 
भाषा विरल स्वकीया 
इन्हीं चतुविध वाग्विलास पर 
अलमस्ती बरसा जा । 
ओ दिव्य रसों के राजा ॥ 


[ओ३म्‌ पाहिनो अग्न एक् या पाह्य, इत द्वितीयया । पाहि 
गीभिस्ति सृभिरू्जापते पाहि चतसृभिर्वं सो ॥ 


सामवेद १।३६ का भावानुवाद] 
वाकळ जय की लळक हो 


काल ऊ अश्व सबक्रो वहन करता है, अहो । 
वेद में रूपक वखाना, तत्व उसका तुम गहो ॥ 


सप्त किरणों रूप उसकी सात बागे क्यों न जानो । 
दिव्य तेजो धातु ही सक क्रियाओं का हेतु मानो ॥ 


“सप्त रश्मिः” बताया हय, सुधीजन को भ्रम न हो ॥१।) 
` सहुस्रों हुँ नेत्र उसके, है न संभव पार पाना । 
समय के अवयव अनेकों, शक्य कब गिनती लंगाना । 
काल है “अजरः” कभी यह प्रौढ या बूढ़ा न हो ॥२॥॥ 
भूरि बल संयुत सतत रहले अनूठा अश्व यहं-- 
शक्तियाँ हम 'हासँ पावर” कह गिनें, आदर्शं यह । 
यदि करो अनुमान, तो बल को निरख विस्मित रहो ॥३॥ 


[८३] 


किन्तु उस हय पर सवारी करें वे मानव प्रवर -- 
कवि तथा जो हो विपश्चित वा विमल विज्ञान घर ॥ 
भव्य जिनका हो सुजीवन, रहे अनुकरणीय जो ॥४।। 

काल विजयी वःतुत: वे यशो काया से अमर--- 

चने देवोपम, सदा. उनका प्रताप रहे प्रखर ॥ 

विवेकीजन का नमन उनको अनेकों बार हो ॥५॥ 


भुवन सारे चक्रसम हैं उस विरल रथ के, अहा । 

जुता जिसमें अश्‍व है यह. सुयश जिसका है कहा ॥ 

ओम्‌ भ्रमी चेतनों में कालजय. की ललक हो ॥६॥ 
किलो भशवो वहति सप्त रश्मि: सहस्राक्षो अजरो भूरिरेताः । 
तमारोहन्ति कबयो विपश्चितस्य चक्रा भुवनानि विश्वा ॥ 
अक्षवे येद कांड १९ सूक्त ५३ मंत्र १ का पद्यानुवाद] 


पद्यमथय पालेजल प्रवचन 


“यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा 
ध्यान समाधयो ऽष्टावंगानि” 


योगांग आठ जो माने हैं, पातंजल दर्शन मे. सविचारे । 


यह्‌ है नामोल्लेख उनका सम्बद्ध सूत्र के ही अनुसार ॥ 


पहला 'यम' है दूसरा 'नियम', तीजे का है 'आसन” शुभनाम । 
चौथा “प्राणायाम” पांचवाँ भ्रत्याहार' दिव्य सुखधाम ॥ 


छटा 'धारणा' और सातवां 'ध्यान' किजो दुर्गम सोपान ॥ 


. नाम आठवें का 'समाधि' है, जिक्षको पावे सिद्धि-निधान ॥ 


अहिसा सत्यास्तेथ ब्रह्मचर्या परिग्रहायमाः । ~ - 
पहले जो 'यम' नामक है, योगांग, उसी के पांच प्रकार 
यहां गिनाये गये कि आगे इनका परिभाषा प्रस्तार 


पहले. 'यम' का नांम 'अहिसा” दुजे का है सर्त्य पुनीत । 


'फिर तीजा 'अस्तेय' तथा चौथा है 'ब्रमचर्य' सुप्रतीत ॥ 


अन्तिम जो पाँचवां पतंजलि उसे 'अपरिग्रह' कहते हैं । 
इन पाँचों को धारण करके साधक उन्नति के 


| (८४) 
अर्तहरि-शतक “नवनीत' 


साहित्य संगीत कला. ऽनभिज्ञः साक्षात्पणु: पुच्छ विषाणहीन: 
तृणं न खादन्नपि जीवमानस्‌ तद्‌भागधय परमं पशूनाम । 
(नीति शतकः श्लोक १२) 
अनभिज्ञ सर्वंथा ही जोहो 
साहित्य नाम के वाङमय से । 
. अथवा अनजान रहे बिल्कुल 
भाषा-गौरव के परिचय से ॥ 
कोरा हों पूर्णतया मानव [ 
संगीत बोध से जो सचमुच । 
इनके अति रिक्त, जानता हो 
जो श्रेष्ठा वरदा कला न. कुछ ॥ 
वह नारी, नर तो वास्तव में 
साक्षात्‌ पशु कहा जावेगा । 
हैं पछ सींग ही केवल कम, 
तुल्यता अन्यथा पावेगा ॥ 
पशुओं से इतना है उसमें 
उत्तम कि नहीं खाता है तृण । 
चाहो तो कहो परम. पशु तुम, 
ये निरख परख उसके लक्षण ॥ 


लीलावतीनां सहजा विलासास्त एव मूढस्य हृदि स्फुरन्ति । 
रागो न लिन्या. हि निसगंसिद्धस्तत्र भ्रमत्येव मुदा षडंध्िः ॥ 
(श्रृंगार शतक श्लोक ७८) 
रमणियाँ सहज ही स्वभावत 
करती हैं लीलाएं अनेक । 
बे लीलावती रहेँ सचमुच 
यह स्वाभाविक हैं अहो टेक ॥ | 
पर मूढ़ पुरुष उनको लखकर  . 
समझें कि इन्हीं के लिये करे-- 
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भोगा. न भुक्ता वयमेव भुक्तास्तपो न तप्तं वयमेव तप्ताः । 
कालो न यातो वयमेव यातास्तृष्णः न जीर्णा वयमेव जीणाः ॥ 
(वेराग्य शतक श्लोक १२) 
हमसे हैं भोगे नहीं गये सब--- 
विषय भोग, प्रत्युत हम हीं 
इन सब भोगों से भुक्त हुए, 
- इसमें है बात न कुछ भ्रम को । 
तप भी हो पाया तप्त नहीं | 
सचमुच हमसे, प्रत्युत उससे-- 
हम ही सब तप्त हुए अथवा 
है तपा दिया हमको उसने ॥ 
बीता न हमारा काल बल्कि 
हम ही वास्तव में बीत गये । 
अर्थात्‌ वयस बीती क्रमशः 
कब हम हो सके प्रतीत नये । 
लीला विलास, यों सम्मुख वे 
इनके प्रति अपना प्रेंम धरें ॥ 
सो इनका डर संस्फुरित बने, 
कुछ वशीकरण-सा हो इन. पर । 
पागल जैसे वन जाते हैँ . ०828 
es ये काम-कल्पना-पट बुनकर ॥ 
नलिनी में राग निसगंसिद्ध | 
यद्यपि रहता है निश्चित ही । 
अथवा लालिमा कमलिनी में 
स्वाभाविक है: नेसगिक भी ॥ 
` उस पर तथापि हो समासक्त - र 
सवंथा वृथा ही भ्रमर.अहो । 
मंडराता है उस नर के सम 
'जिसमें अणुमात्र विवेक न हो ॥ 


तृष्णा हो सकी नहीं जीर्णा 
उसने हमको ही, जीणे किया । 


वह नई नई हो बढ़ीनित्य ` | 
हमने जींत्व तुरन्त लिया ॥ 


: | [ : [८६] 
अपना रास्ता 


मोटर गाड़ी की दो लाइटें होती है-एक हेड लाइट दूसरी टेल 
लाइट । अच्छा मोटर चालक हेड लाइट को ही महत्व देता है। टेल लाइट 
तो पीछे आने बाली मोटरों के लिये है । इसी प्रकार जो मानब पराम्प- 
रावादी या लकीर के फकीर वाली प्रवृति के होते है वे यही सोचते रहते 
है कि पहले क्या हुआ था, पहले बालों ने बथा किया इत्यादि । यह टेल 
लाइट के उपयोग जेसी स्थिति है। जो प्राति पंथी होते है वे हेड लाइट 
के. कायल रहते हैं, अपना रास्ता उस बिदेक-्रकाश में स्वयं तय करते है 
और उस पर जीवन की मोटर को बढ़ाते जाते. ह । 


मेंड़ जब कोई खतरा महसूस करता है तब उछलता है, यत 
करता है कि उससे बचे, वह हेड लाइट वाला है। किन्तु कछआ को छूने 
पर भी वह हिलता डुलता नहीं, अपने पैरों कों सिकोड़कर पड़ा रहता है, 
भाग्य भरोसे रहने वाले निष्किय लोग उसी के समान केवल टेल लाइट 
वाले हैं । 


डू क क कळी ी 
प्रगतिवादी भी भूतकाल को टेल लाइट की तरह देखते परखते 
जरूर हैं परन्तु निर्भर द्देड लाइट पर ही रहते हैं । अब तय कीजिये कि 
आपको मेंडक जैसे बनना है या कछुवे' जैसे ? 


“्ञ्रोऽहं' से. पहलले *को5हे 


“सोऽहं का सीधा-सादा: शब्दाथे है सः तथा अहम्‌ । बिल्कुल वेसे 
ही जैसे माता-पिता कहने पर 'माता और पिता' ही समझा जाता है, माता 
ही पिता है ऐसा . अर्थ तो कोई मुखं ही कहेगा । तब फिर 'सोव्ह' का 
अर्थ भी “वही मै क्यों समझा जावे. 'वह और मैं' क्यों नहीं? विचारणीय 
है कि 'सोऽह” के द्वारा तादात्म्य का, अर्थात अभिन्नता भाव ही दशाने का 
प्रयत्न होता है । इस दृष्टि से यह तो संभव है बल्कि अधिक शबय प्रतीत 
होता है कि अभिन्नता की अनुभूति को स्थायी भाव देने के मोह: में किसी 
भक्त ने अपने आप को इस प्रकार प्रभुपरमात्मा से अभिन्न मान कर सोऽह. 
कह डाला हो ठीक वैसे ही जैसे कोई पति परायणा पत्नी अपने आपको 
पति से अभिन्न माने, कहे और मनवावे। वेद में भी पति जुष्टेव व नारी 
की ही उपमा दी गई है किन्तु पति पत्नी. अथवा अभिन्न हृदय-मित्रों में - 
भी भिन्नत्व तो मानना ही पड़ेगा । 


५ 
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जीव तथा शिव में बहुत कुछ साम्य है, अभिन्नता है किन्तु फिर 
भी असाम्य अथवा भिन्नत्व को अस्वीकार कँसे किया जा सकता है ? 
“स पर्यंगाच्छुक्रमकाय मत्रणम” (यजु ४८८) तथा "स नो बन्धुजंनिता 
सविधाता” (यजु ३२।१०) वेद मंत्रो से स्पष्ट है कि सः सेनः भिन्न है 
तब भला केसे सम्भव है कि 'बोऽहम' को वेदानुकूल माना जा सके ? 


मेरा पक्का विश्वास है कि यदि 'सो$्द्म' से पहले 'कोऽहम्‌' का 
सही सही उत्तर पाया जा सके तो निश्चित.रूपेण 'सोऽहम्‌' को समझा और 
समझाया जा सकेगा । व्य 


जब 'कोऽहम' (कः अहम्‌ अर्थात में कौन हूं )) ठोक-ठीक उत्तरित 
हो जायगा तब ऐसी अशिष्टता उस 'अहम्‌' से हो ही नही पावेगी कि 
परमपिता व स्वयं को अभिन्न माने । हाँ, ऊपर लिखे अनुसार इतना 
अवश्य सही है कि वह अभिन्न हृदय-मित्र या पति परायणाः पत्नी के 
समान स्वयं को परमात्मदेव से अभिन्न कहे परन्तु उसका आशय केवल 
घनिष्ट भाव ही हो सकता है, वास्तविक अभिन्नता कदापि नहीं । 


'कोऽहम्‌' अर्थात अपने आप की सही-सहो और पूरी-पूरी जानकारी 
पा चुकने के पश्चात ही वेद की इस बात को हृदयंगम किया जा सकता - 
है कि-युष्माकं अन्तरम्‌ बभूव । 


भक्ति -की- विडम्बना 


“भक्त' नामधारी एक व्यक्ति इस मंगल. प्रभात में गा रहा है-“में 
पतितन को नायक, प्रभुजी में पतितन को नायक ।” सुन सुनकर मेरे 
भीतर अजीब उद्देलन सा हो रहा है । सांसारिक बड़े लोगों से मिलने के 
लिये और उनकी सेवा में स्वयं को नियुक्त कराने के हेतु अपनी योग्यताओं 
एवं कायं कुशलताओं का उल्लेख कर के आत्म निवेदन करना पड़ता है 
लेकिन कभी कोई यह कहकर सफलता की क्षीण आशा भी नही रख सकता 
कि मुझमें अमुक अमुक अयोग्यताएं है तथापि सेवक बना लीजिये । 


यहाँ जिस प्रभुजी को. संबोधित किया जा रहा है वह तो निश्चित 
ही महतो महीमाते हे । फिर भला उससे साक्षात्कार करने और अपने 
आपको उसकी सेवा में “प्रभु म्हने चाकर राखो जी” कहकर साग्रह 
सानुरोध विनंती पत्र प्रस्तुत करने का इच्छुक व्यक्ति यदि “मैं मूरख खल 
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कामी” के रुप में अपना परिचय दे और तब भी 'भक्त' की 'कुपा' चाहते 
हुए भृत्यत्व की सदाशा रखे तो वास्तव में आश्चर्य का ही विषय है । 


सच तो यह है कि उसने वेद ज्ञान के द्वारा उन योग्यताओं का 
स्पष्ट वर्णन किया है जो उसकी सेवां में नियुक्ति प्राप्त के लिये अनिवार्यं 
है । स्मृतियों दर्शनों और अन्य अष ग्रन्थों में भी उन आवश्यक गुणों की 
विशद व्याख्या है, किन्तु फिर भी धृष्ट मानव उन सब की अवहेलना 
कर के कितने दुस्साहस से कहता है-“प्रभु जी, मेरे अवगुण चितन धरो” 
मानो इसे यह आवश्यक नहीं है अपने अवगुण दूर करे, अयोग्यताएं मिटा 
कर पात्रता धारण करे और तब 'प्रभुजी' का सेवक बनने की सच्ची सक्रिय 
प्रार्थना करे बल्कि इसके मिपरीत स्वयं को जैसा का तैसा ही बनाए रखते 
. हुए यह तो उस महा समर्थ को चॅलेंज सा देता है-“हम पाप करें और 
दुर हटे, फिर पार करो तो जानें । | जैसे कि उसे कोई गरज पड़ी हो 
अपना महत्व संस्थापित करने की । सोचने की बात है कि वह अपने 
चिरन्तन नियमों के प्रतिकूल ऐसी कोई नियुक्ति क्‍यों करने लगा ! सो भी 
इन तथाकथित भक्त साहब के अवगुणों को रखने और प्रोत्साहित करने 
हेतु !! सबेथा असम्भव है यह, नितान्त निर्मूल दुराशा मांत्र है !! 


ऐसा लगता है कि उस न्याय नियंता को ये अन्याय सिखाना 
- चाहते हैं इतना .नही सोचते कि चित न धरने” के बजाय त्रह अन्तर्यामी 
तो भीतर ही भीतर कह रहां. है-'भगत जी, अवगुण क्यों न तजो ?' 
' लेकिन: यह हृदयाकाश वाणी धीरे धीरे मंद पड़ने लगती है । अपने कलह 
कोलाहल में, दिखावटी आति निवेदनों में .बहिमुंख भक्त उसे डुबो देता है 
प्रभु की ओर से सुधार; सत्संकेत को वह समझ ही नहीं पाता । 


इससे भी आगे अपनी अयोग्यता कितनी बढ़ी-चढ़ी है इसकी 
तुलनात्मक विवेचना करता जा रहा है- 


और पतित तो कूप हैं, मैं हूं समुद समान, 
तेरी ही मोहि देक है, हे प्रभु दया निधान । 


जेते खोटे कमं हैं मोंतें वच्यो न एक ,- 
मोरी ओर लखो कहा बिरुदावलितन देख ॥ 


मैं खोटा सांई खरा, मैं हूं गधा गंवार, 
अपराधी कई जनम का नुख सिख भरा विकार ॥ 
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3: केसी विचत्र वात है कि इन सारे 'विक्रारों को मिटाने की दशा 
में कोई प्रयत्न ख करता और न मौखिक प्रतिज्ञा ही करता है ताकि 
उ इ शक्ति जागृत हो सके । करे भी केसे यह तो वेचारा भक्त 
जो हैन !! 


वस्तुतः प्रार्थना तो वही है जिसका अपने पुरुपार्थं की इति से अथ 
होता है- इस तंथ्य को भूलने से इसकी अकमंण्य शक्ति को जीवन मिल 
पाता है ! सचमुच प्रभु जी' तक पहुंचना तो दर्शनशास्त्र की दृष्टि में 
“अत्यन्त पुरुषार्थः है, यह बात शायद इसने जान दूझ कर विस्मृत कर रखी 
है। जानता नहीं सो बात नही है, क्योंकि वेसे यह भक्त है बड़ा विद्वान 
पुरुष, अधोत शास्त्र प्रवचन-पटु और न जाने क्या क्या !! परन्तु प्रवचक़ 
भी तो परले दर्जे का ही है न !! लेकिन कोई क्षण ऐसा भी होता है 


| जंबकि सत्य वात अनायास ही मुंह से निकल आया करती है चाहे बोलने 


वाला उसके महत्व को विल्कुल ही न. समझ पावे । इसी के अनुसार भक्त 


भी अब कह्‌ रहा है- 


“का मुख ले बिनती करूँ, लाज लगति है मोहि । 
तुम देखत अवगुन किये, केसे भाऊ तोहि ॥ 


अब आग्ने राह पर भगतजी ! यदि सचमुच तुम्हें लज्जा आ रही 


हो तो यथाशक्ति यत्न कर के अपने अंवगुण दूर करने के लिये उसी क्षण 
 ब्रतधारण कर लो और कहो कि “अग्ने ब्रतपते व्रतं चरिष्यामि, तच्छकेयम्‌ 


तन्नेराध्यताम्‌ । इदमहमनृतातसत्यमुपेमि । निश्चय ही वह्‌ ब्रतपति 'प्रभुजी' 


` तुम्हें अवश्य साहाय्य करेगा और वह दिन दूर नही रहेगा जब तुम तन्मय 


होकर सच्चे भाव से प्रार्थना कर सकोगे-"हिरण्मयेन पात्रण सत्यस्यापिहितं 


' मुखं, तत्‌ त्वं पूषन्न वा वृणु सत्य धर्माय दृष्टये” और तब वह पूषन देव 
' तुमको अवश्य ही तुमको अपनी सेवा में नियुक्त करेगा क्योंकि उस समय 
` तुम वरणीय वन चुकोगे--“यमैंवेष वृणुते तेन लभ्यस इस उपनिषद वाक्य 
' के अनुसार वह तुम्हे मिलेगा, तुम्हें उपयुक्त पद देगा और सुवसे बढ़कर 


} 


| देगा अपना प्यार ।. 


शोक की अनुभूति 
सचमुच इससे बड़ा कोई अचरज नहीँ हो सकता कि रोज लोग 
मरते. जाते हैं फिर भी जो जीवित हैं वे 'सामान सौ बरस का' बल्कि 
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शायद अनन्त काल तक का, करने में जी जान से जुटे रहते. हैं यह कभी 
नहीं सोचते कि “षल की खबर नहीं” । और अनेकों तो ऐसे भी हैं जो 
आयु वढ़ाना अपने वश क्री बात मानते है !! परन्तु मृत्यु क्या कोई 
क्रियमाण कर्म ह जिसे स्वतंत्रता पूर्वक किया जा सके ? मृत्यु तो आरब्ध 
कर्मो की पर्सिमाष्ति का सूचक एक अन्तिम भोग है जिसे प्रत्येक जीव 
को स्वकर्मानुसार किन्तु विधान से परतन्त्र होकर भोगना हो पड़ता है, 
वर्ना कौन मरना चाहेगा ? बुरी तरह कोढ़ से पोड़ित भी मुंह से भले ही 
कहे कि मर जाऊं तो अच्छा हो परन्तु वस्तुत: वह मरना नही चाहता । 
कौसल्याजी ने कहा था कि राम के बिता मैं जीवित नही रह सकती, 


परन्तु राम के वापस आने तक जीवित रही । ब-हर-हाल मृत्यु को स्व॒ ` 


वशवर्ती मानने वाले भारी भूल में है, अस्तु । 


वसे । तुरन्त कुछ पद्य पंक्तियाँ वन गई जो उनके शोक सन्तप्त परिवार 
को आज लिख भेजूँगा अभो तक कितने ही सह्याठो खो चुका हूं । 
लालसिह, शंकरराव ठाकरे, अग्निकुमार शर्मा [रामप्रसाद] -“* कहां तक 
गिनाऊँ। बाद में साथी बने हुए भी कितने ही चले गये दुनियाँ से-किशोर 
“भाई, भास्करराव आँवले, वावूलाल भावसार इत्यादि इत्यादि किसी ने 
ठीक लिखा है-'जा चुके साथी सभी मेरे सूये मुल्के अदम, और अब अपना 
` भी असबाब वंधा -रकखा है” [सभी के बजाय कई करता चाहता हूं '] 


कया वास्तव में संसार असार है और क्या जो चल वसे उनके 
लिये जीवितों को शोक करना चाहिये ? 


मेरा स्पष्ट मानना है कि यह संसार संसार असार नहीं । यह 
नाशवान अवश्य है परन्तु इससे क्या ? हमारे लिये तो यही और केवल 
यही संसार्‌ है क्योंकि इस नाम रुप मैं ही तो हमारी आत्मा इसी संवार 
. में रम सकता है । "' गीता के अध्याय २ के श्लोक २८. (अव्यत्त्मादीनि 
वाले) में जो बात कही है £ इस संसार में प्राणिमात्र का आदि अव्यक्त 
है, अत अव्यक्त है, केवल मध्य अर्थात थोड़ी देर के लिये स्पष्ट होता है, 
तो जो है ही रहस्य में छा हुआ उसमें रोना धोना क्या ? (तत्र की 
परिवेदना ?) सचपूछा जाय तो वह थोड़ी देर का हमारा जीवन ही तो 
हमारे लिये सव कुछ है वर्ना कौन प्रतापभाई और कौन मैं ? किसे पता 
है कि हम दोनों जीव पहले क्रिस-किस चोंले में थे और उस स्थिति में 
कैसे संबंध रहे ? अब वह जीव चला गया, मेरा जीव भी एक दिन चल 


कल शाम को रेडियों से सुना कि घनिष्ठ मित्र प्रतापभाई चल] 
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बसेगा पर जहाँ वह जाकर वसा और जहाँ में जाकर वसँगा वह तो एक 
दूसरे को सवथा अज्ञात रहेगा और सभी के संवंधो का जाना वूझा प्रभाव 
तो निश्चित रुपेण तब नहीं पड़ेगा बसे ही जंसे पिछले जन्म वाले संवधों 
का अब नहा पड़ रहा है। ऐश्वी अवस्था में थोड़ी देर वाले वर्तमान में 
जो भले यावुरे संबंध वने हैं उनका क्‍यों न महत्व होगा ? 


... जिन जिन से प्रीति जुड़ी है उनके न रहने पर शोक स्वाभाविक 
भले ही उसे स्वार्थ प्रेरित कह दिया जाय । उपनिपद के अनुसार तो 
सब के सव 'आत्मनस्तु' कामाय अर्थात्‌ अपनी कामना [स्व + अर्थं] के 
लिये ही प्रिय होते हैं । हाँ इतनी आसक्त अच्छी नहीं कि उसी शोक को 
सेंदरी के मरे बच्चे जैसा छतो से चिपटाये रहो, यह मैं भी मानता हूं । 
पन जयव्क्राश चल बसा, शोक तो हुभा पर धीरे धीरे घटा अवश्य, मिटेगा 
नहीं, फिर भी घटता जायगा यहो उचित भी है। “तत्र को मोह कः शोकः 
वाला वैदिक वाङ मय वचन केवल “एकत्वमनुपश्यतः! महापुरुषों के लिये 
दी हो सकता ३ जिनकी संख्या बहुत.ही थोड़ी रहती है, करोड़ों में एक 
दो जेसी ही ! व 


Mp 


आत्म-लुष्टि का प्र 


गुरुकुल होशगावःद के परिसर में स्थित न: प्र 


२९-९-८१ को अपनी आर्याभार्या सो.. इन्दिरादेवी के साथ मैने चतुथाँश्रम' 
प्रवेश किया था । इससे पुवं तृतीयाश्रम १९६९ से १९८१ तक १२ वर्ष ` 


` निबाहा । वानप्रस्थ और संन्यास जैसे गरिमामय नाम मुझे नहीं रुचे, सच तो 
यह है .कि उनके सन्दर्भ .में अपने आप कों मैंने बहुत ही बौना माना । 
मेरा तो यह भो अनुभव है कि जो स्वयं को वानप्रस्थी और संन्यासी 
कहते हैं उनमें से अधिकांश तो पाँच प्रतिशत के भी गुण कर्म स्वभाव 
बेसे नहीं होते जैसे आदिप्ट हैं । | 


प्रस्पर दोक्षा पूर्वक हम दोनों ने अपने अपने बौद्धिक एवं आत्मिक , 
स्तरों के अनुरूप कुछ प्रगति अवश्य की है फिर भी इससे हमें संतोष नहीं है। 


एक वेद मंत्र में यह कहा है कि “महा नमन्तां प्रदिशश्चतप्रस्त्व- 
याध्यक्षेण प्रतना जयेम” अर्थांत हे प्रभो ! आपकी अध्यक्षता (अधिअक्षता) 


| 
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के द्वारा मैं बड़ी भारी सेनांग्रों तक पर विजय पाते हुएं ऐसा बनू 
कि मुझ चारों दिशाएं नमन करे, चलुदिगस्थ समस्त नारी नर गण मुझे. 
नमस्कार करें मेरा सत्कार करे.) मैं तो इसे सब वर्णो सब आश्रमों के 
सव महिला पुरुषों के लिये मानता हुं! 


हमारी उत्कट' अभिलाषा है कि १९९१ तक वाले आगामी पाँच 
वर्षों से ऐसी प्रगति करे कि आत्म तुष्टि प्राप्त हो सके । वेसे आत्महीनता 
अभी भी नही है. प्रत्युत विनम्र आत्म गौरव हैं कि हमने अभूतपूर्व अश्रु- 
तपूर्व पग बढ़ाया और कितने ही विरोधों. उपहासों, आक्रोशों तथा उपेक्षाओं 
इत्यादि का डटकर सामना करते हुए भी यथाशक्य प्रगति का प्रयत्न किया 
किन्तु आंत्मतोब के विना आनन्द आ सकता । बस, उसी आनन्द पाने के 
लिये सतत पयत्नशील हैं । मेरा यह पक्का विश्वास है कि आत्मतुष्टि से 
बढ़कर कोई उपलब्धि नही है । 


(प्रथम पंचवर्षीय परस्पर दीक्षा सच्ति दिवस के अवसर पर 
आकस्मिक हृदयोद्गार) | 


SS 


कवि ओ३म्‌ द्वारा रचि Do 


पद्यात्मक साहित्य ` 
चतुर्वेदानुवाद चारु पद्यमाला-यजुर्पद्यकुसुमगुच्छ, (सम्पूर्णं यजुवद 
वाद), ऋग्वेदीय रागरंग, अथव अमृतालाप, अथ प्रसून गुच्छ साम 
संगीतिका, सोम सोम संगीत, यजुविनय गीतिका एवं ऋरिवनय गीतिका 
(आर्याभिविनय का प्रकाशित पद्यानुंवाद), श्रुति सूक्ति संगीता, शतपथ सूक्ति 
संगीता, . सुपद्यीकृत शारीरिकोपनिषद, . पद्यमयी प्रंचसहायज्ञबिंधि, वेदिक 
ब्रह्मयज्ञ (सन्ध्योपासन पद्यानुवाद) परा पूजा,"पातंजलप्रवचन, ओ३म्‌ प्रेमी 
शुद्धा गीता, ध्यान यीग तत्व बोध, पराथ प्रकाश, भ्तृँहरि शतक नवनीत, 
चाणक्य नीति नवनीत, योग वासिष्ठ नवनीत; अतरुक्तियाँ, ओम्‌ प्रेमी 
आलाप, मनुष्यपन रूप धर्म प्रवचन संग्रह, आत्मोपनिषदीय आर्येभाषाऽज्ञाप, 
प्रवैदिक पावन प्रसाद (प्रकाशित), श्रद्धा कल्याण मयीवेरदा (प्रकाशित) 
प्रबन्ध कात्यः ह 
हिन्दी पद्यमय वाल्मीकि रामायण, महाभारत मूलक श्री कृष्ण संस्मरण, 
मांडवी महाशया (प्रकाशित), सत्यनारायण तत्वकथा (प्रकाशित), रेक्वपर्णा 
की रानी, पाषाणो से पुनः मानुषी, गौरवशालिनी गोतमी, प्रथा से कुन्ती, 
आर्धा अजनादेवो, वर्णसंकर प्रवर श्रवणकुमार, धात्री माता रत्वा, उपेक्षिता 
उमा कुमारी, वीर सुता रत्ना, वीरांगना पदूमा, वीरांगना महारानी धमं 
` कौर क्रांति सहयोगिनी स्वणंलता, हिम्मत की पुतली भारत भक्तिमयी 
नूर खातून, पतिपरायणा जसमा, साहसमयी कला प्रबीणा कस्तूरा, नर 
द्रोहिणी मागदा और उसका द्वीप, धीमती श्रीमती शकुन्तला देवी, भ्रविज- 
थिनी पायलेट चावभरी चार चन्दा, धुन का धनी धनंजय कुलकर्णी, स 
साहलिक सामूहिक आत्म बलिदान, प्रीति परीक्षिता. होराबाई, व्याख्यान 
विशारदा सुश्री शित्राजी, जयप्रकाश द्वारा प्रकाशज़य, देवी जीवन दिव्या । 
स्फुट पश्य, रचनाएँ:- 

. पीडित प्रणयन (भाग १, २, ३), कविता कलाप कुंज, गृहणी गौरव गाथा 
. भूल के शूल यों धूल में दो मिला, परस्परतंत्र रहे, स्वरचित काव्य संग्रह, 
` साधना क्री: बाधना केसे हटे, भगवान . का भरोसा, मानव कल्याणकारी 
गायन संग्रह (प्रकाशित), भव्य भावांजलि, पुष्पोद्यान चयतिका, (गुलिस्ताँ 
का पद्यानुवाद), मेरे मंजूम खयालात, मेरी तस्तीफ की कंफियत, । 
गद्याकन-- ` ` `. 

मांडवी महोदया, गद्यगली गमन, रामले की रामा, ओम्‌ प्रेमी स्मृति, 
सीता सखी सौजन्यमयी सरमा, आकस्मिक अकन, मानवोय विचार, 
दैनन्दिनी (आत्मावलोकन), तथा गद्यपद्यात्मक अन्य विभिन्न रचानाएं । 


- नामः- रामनारायण माथुर 'पीड़ितः परवर्ती स्वामी ओ३म्‌ प्रेमी 
जन्म:-- राम नवमी सन्‌ १९१९ शाजापुर-मोलवा 


| 
| 
पि > 5.4 >>>“ if | 
परश्चिय--रस्ता - 
| 
| 
पिताः खँग्रप्रसाद चौधरी वकील, जमींदार, आये समाज के कमंठ 
-- कार्यकर्तों, हिन्दी, उर्दू, संस्क्रत के विद्वान, प्रसिद्ध वक्ता एवं 
` शायर, परवती जीवन में आर्ये सन्यासी स्वामी सूर्यानन्द सरस्वती | 
|) 
| 
| 
| 


` होकर प्रचार कार्य में संलग्न निधन १-१-१९६० । 
माताः-= भक्तिभाव प्रवण श्रीमती सुन्दरवाई निधन २-८-१९३६ 


विवाहः इन्दिरा देवी के साथ १७-५-१९३७ को वैदिक विधि से 
परिणय-संस्कार ६: 


शैक्षिक मेट्रिक के पश्चात्‌ स्वरुचि न होने पर भी पिता के कठोर 
आदेशानुसार ग्वालियर स्टेट की वकालत परीक्षा पास कर 
लगभग ३५ वर्षों तक वकालत किंतु स्वाध्यायशील प्रवृति के 
कारण संस्कृत, हिन्दी, उर्दू, अग्रेजी, गुजराती, मराठी के अनेक _ 
ग्रन्थी का सतत अध्ययन, चितन मनन । किशोरावस्था ही से । 
स्वाभाविक अभिरुचि के अनुसार जीवनपर्यंत अनवरत साहित्य | 
सृजन । चितन, प्रवचन, संगीत, आसन प्राणायाम-व्यायामं में | 
भी विशेष रुचि । | | 


महत्वपूर्ण आये समाज के विद्वात्‌ एवं कर्मठ कार्यकर्ता, नगर की हिन्दी | 
कार्यः- साहित्य समिति की स्थापना, विभिन्न साहित्यक आयोजनों का 
संचालन, श्रीकृष्ण व्यायाम शाला के सक्रिय सदस्य, माधव रजत . 
जयंती वाचनालय .के अध्यक्ष, स्वाधीनता संग्राम के प्रच्छन्न | 
सहयोगी सैनिक, १७-५-७३ को वकालत परित्याग १९९६ में... 
तृतीयाश्रम ग्रहण एवं २९-९-८१ को सद्चरी सहित चतुर्थाश्रम- 
ग्रहण कर अन्तिम दंशक गुरुकुल होशंगाबाद में व्यतीत । | 
राष्ट्रीय सामाजिक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक भावों से 
परिपूर्ण कुछ प्रकाशित तथा कुछ अप्रकाशित मौलिक तथा 
. अनूदित रचनाओं का विशाल काव्य भण्डार । 


निधनः- ९-९-१९९० मातृभ्रूमि ` शाजापुर में । ` ` | 


